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॥ श्री जयाचार्य्य कृत ॥ 


२३ पड़िमा धारी भ्रावक की ढाल 


॥ गुलाबचन्द कृत |॥ 
२७ तीन मनोसरथ की ३ ढाल 
२५ दश चविध्र श्रावक आराधनां की १३ हाल 
॥ स्वात्री श्री भमीखणजी कृत ॥ 


२६ शभ्रावक गुणां की ढाल 
॥ युलावचन्द कृत ॥ 


२७ जिन आणां घम्मे स्तवनम्‌ 

२८ जिन मार्ग ओलखना स्तवनम्‌ 
२६ अख॑यम जीच तब्य चर्जेनीय ढाल 
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नह 
॥ सज़ला चरणस्‌ | _ 


॥ दोहा ॥ 
प्रणम श्री भरिहन्त नित, दादश गुण संयुक्त ॥॥ 
दृष्ट कम शत्र प्रतं, हथणिया बरवा मत्ति॥ १॥ 
कारञ सिद्ठ सकल करी, थये सिच्च भगवन्त ॥ 
अष्ट गुणे धुत ते नम*, पाया सुक्ख अनन्त ॥ २॥ 
आचारज बन्‍्दू सदा, गुण घट्तीस सु आय्य ॥ 
उपदेशक जिन धर्मनां, सारण वारण काय्ये ॥ १ ॥ 
खुत ज्ञान दादशांग को, पढ़े पढ़ावे सार ॥ 
पंचयोस ग़ुगधर सदा, उपाध्याय अणगार ॥ ४ ॥ 
फुन प्रणम' सब साधुजन, सांघे शिव-सग तेह ॥ 
सप्त बौस गुण शोभता, पश्चाचार पालेह ॥| ४ ॥। 
सुमरू श्रोभिचू गुरू, प्रबल बुद्धि भण्डार ॥ 
प्रगटे पंचम भरक में, कियो बहोत उपकार ॥ ६ 
दया धम्म प्रभुजी कहो, आगस सांहि विचार ॥ 
| भिच तास भलोपरें, उलखायो तन्तसार ॥ ७ ॥। 
तसु अष्टम पट शोभता, कालू गणो ग्रुणगेह | 
ठन मनसे सेयां थकां, पाप विप्न मेटेह ॥ ८॥ 
विनय मल जिन धम है, तेहनां ढोय प्रकार ॥ 
| श्रसल पंच सहावय मयो, श्रावक दादश घार ॥ ८ ।॥ 
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जिन आज्ञा है, बरत मे, अन्त आरा बार 

न्याय दृष्टि करि देखिये, पच्चपात सब टास ॥ १० ॥ 

तोन गुप्ति घांच' छुसति, रच महाव्यय मान ।॥ 
पाले हे प्रभु पंथमें, अन्य अनेंरा जान ॥ ११ 8 

संबरनें वलि मिजेरा, एहिज तेरो पंथ |) 

चाल लज कहि चालम, श्ावकने निग्रत्थ ॥ १२ ॥ 

ससल भाव हइढटये घरो, सांभलिए जिन वान | 

गुलाब कहे बव्रत भादरी, भार्यो श्रीवडमान ॥ १३ ॥ 








कफ! व्तज /छो5, स्जजिल जा 
2 अइलक शी आटे 4६ 
ही ॥ थी जैन धर्मों जयति॥ . ह* 
"ज ॥ श्रोसुगुरुभ्यो नमः ॥ ः 
*ह 5 अथ श्रावक धर्म विचार: #डुु# 











जैसी वक धर्म क्या है जिसको प्रायः सम हो 
उडी सन्‍्यग्हष्टि जीव जाने हुए हैं। लेकिन 
चहत से अज्ञानोे जोव ख्रमवशण मदान्ध 
्ि ॥ होके श्रावक है खाने खिलाने आदि 
समारो कतव्यक्नो भो श्रावक् धर्स समभ हुए हैं 
कहते हैं श्रादक धर्म अलसम है ओर जमण धरम अलग 
है परन्तु मिथ्यात्व मोहनोय के प्रबलोदय से यह नहों 
जानते कि परस्पर खाना खिलाना तो संसारो 
व्यवहार इन्द्रिय पोषण है, वो “आखव॑ है? यदि 
श्रावक धर्म अलग है तो संसारो कत्त॑ज्थ से या 
जिनाज्ञासे ऐसा विचारता अवश्य हो चाहिये, स सारे 
कर्तव्यमें जिनाज्ञा कदाषि नहो है, जिस काय में 
| जिनाज्ञा है वो हो कार्य निरवद्य भीर- धार्मिक है 











> २) क्ऊ आवक धर्म चियार ६: 
उसी कर्तव्यस अशुभ कस निजरते हैं और पुन्य 
बन्ध होता है, जिस कार्यमें जिनाज्ञा नहों है उस 
कार्य में पक्तान्त पाप कर्स का बस है भोर किंवित्‌ 
मात्र भो धर्म नहों है, तो बुद्धिमान जन सहजमें 
समभा सकते हैं कि श्रावक के खाने खिलाने में 
जिनाज्ञा नहों है तो यह श्रावक धम नहीं है, अन्नत 
है। सम्यरदश न पाके हिन्सा, झूठ, चोरो, मैथुन 
परिग्रहादि आखवद द्वारोंमें जितनां २ प्रवतंता है वो 
श्रावक धम नहीं है “अब्रताखव है? और अन्नतास्रव 
दारा प्रा कम का बस भगवाननें कहा हैं अव्नतके 
सेनें सेवाने भले जानने में पाप हे । 


श्रोतोथइरों नें दोय प्रकारक्षी घर्म प्ररुधे हैं श्रमण 
घ॒र्म ? ग्मणोपाशक घ॒र्म | श्रमण घर्म तो पन्च महाव्रत 
रूप और श्रमणोपाशक धर्म दादश ब्रत रुप है। 
साधुके सब॑ प्रकारे सावदय कर्म करने कराने अनुमो- 
दनें का मन वचन काथासे त्याग है-दस से साध का 
शरोर अधिकरण महों हे उनके किसो प्रकारका पाप 
कर्म करने दारानें अनुमोदर्नेंका आभार नहो है तब 
| हो सब ब्रती- सजती कहाते हैं । 














के श्रायक अर विचार ££ (३) 


मी कब जज जा 


वक सर्व ब्रती नहों है “देशब्रती है” सावद्य 
के त्याग हैं वो देशब्रत संबर है, जीवा जीवादि नव 
तत्वों कों यथा समभाना 'शुद्धदेव शुद्ररुंरु शुद्धधर्म 
की परीक्षा करके जिन वचनों की ( आास्था ) प्रतोति 
रखके श्रौजिन प्रजोत तल्वोंका शुद्ध श्रद्धान बिना 
चदारित नहों होता चारित के बिना मोक्ष नहों होता। 





अनादि कालसें जीव पाप कर्मोपाजन करके 
चतुगति संसाररुप अठवोमें परिभ्रमण कर रहा है 
अपने खभाव को भूलके परभावम लिप्त हो रहा है 
मोह वश अपगी पवित्र आत्माको भव शागरमें डुबो- 
रहा है इसका मुख्य कारण “मिथ्यात्व” हो है, 
मिथ्यात्व से हो छोव ज्ञामावरणोयादि भ्शभ कर्मा- 
टक के पुजक्ष पुश्न संग्रह करके नरक निगोदादि 
दुःखोंक्े भोगी होते हैं। 


अठारे प्रकार के पाप कर्मों में मिथ्याद७४न 
सत्यषो मख्य है, इसलिये सदग रू का कहना है है 
देवानुप्रिय जहांतक बनें अहां तक “सम्बस्‌दशन” 
पानेका उद्योग हो करना उचिले है, मिथ्यामयी 
निद्रामें सोते हुए बहुत समय व्यतोत हुआ, क्या 








(४) के भ्रायक घर्म विचार ६6 

अभी तक इस निद्रामे सोते ही रहोगे देखो ' 
निद्रानें तुम्हारा आत्मम ण दबाया है त्म- केसे हो 
और अब किस तरह हो रहे हे, यदि अब सुसंग 
परायकर भो नहों- जागोगे तो फिर कब जागोगे, यह 
मनुष्य जन्म आयक्षेत्र उत्तमकुल दोर्घायु  पूर्णिन्द्री 
सद गरु संयोग पाना सहा,मुश्किल है |: 


सद्गुरु संयोग से हो. सब बाते जानो ज़ाती | 

है सस्यग्दशन सूर्योदयसे हों मित्थ्यामयी महान्धकार 
' दूर होता है, श्रोजिनराज देवने' ज्ञान १- दशन २ 
चारित्र ३ तप ४ हो मक्ति माग कह है, इस लिये 
पूर्वोक्त चातुर्माग की साधना करो, अपने आत्महित 
पक छोड़कर अपने सरल और विनयो राह को 
तव्यागकर जगत्पुज्य ऋषणीमामको भूलकर, तम किस 
मागको भटकते जारहे हो, यह तम्हारा मार्ग नहों 
है, कुमागकोी छोड़कर सुमाग में आना हो परसप्रिय 
और मोचदाई है, ज्ञानतु्व संजमी प्राचीन काषिगण 
जिम मार्ग चले है और कह गये हैं उसी मा्गपर 
चलनेसे आत्मशक्ति प्रगठ होगी और अनन्त सुखोंके 
भोगो होंगे, . अन्यथा .आत्मशक्ति लुप्त होंनेका हो 





'4थलाइा2+5३ ०". 
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उपाय है, जरा ज्ञान नेव खोलके देखो संभार बढ़ने 
का मार्ग कैसा है । 


भ 


% प्रवृत्ति ऋ% 


संसारी कर्त॑व्योॉंकी प्रहति माग को छोड़कर 
निहत्ति साग का अवलब्बन करो प्रद्गनत्ति माग से जन्म 
जरा मरणदि दुःखोंका सलूह बढ़ता है यदि तुम 
सदा सबंदा अचल अटल रहना चाहते हो तो अपने 
जिन प्रणोस निठत्ति साग को ग्रहण करो अजगामर 
होनेका एक यो उपाय है, प्रह्त्ति गौर निदहत्ति 
साग क्या है पहले इसको समभो, प्रहत्ति मार्ग 
है जिनाज्ञा वाहर संसारी कामों में प्रवत्तेना, 
ग्हस्थाश्रसी अज्ञानी जीव और हिन्सा धर्मी कुगुरुओों 
का कहना है, अथ वलसे बलवान होनेको चेष्टा 
करो, अथ होन होके किसो विषय में भी सफलता 
नहीों प्राप्त कर सकोगे, वाणिज्य से प्रहत्त हो, अर्थ 
संग्रह के लिये गिरिशक्धः मस्भूसि समुद्रोल्नड्डानादि 
घने जड़लों से विना बिचारे चले जाओ, चाहे जमौन 
खोद भूगर्भमे प्रवेश कर रत्न संग्रह करो, समुद्रकते 
भोतर गोता लगाकर मोती निकाल व्यावो, यहो 
क्यो जिस तरह बनसके जिस तरह अधथ संग्रह करो, 








कम अपन अब ) डक भ्रावक घम विचार #: 

प्रया बड़ो चोज है किसी प्रकार रुपया तम्हारे 
पास होजाय फिर संसार में तुम्हारे लिये कोई चीज 
भो दुः्प्राप्प नशें रहेगो, इससे जिसतरह बनें उसी 
तरह धन धान्यादिक का संग्रह करो, ओर “निनव्ति” 
साग है इनसे [ निवत्तना ] छोड़ना, चतुर्देश- 
पुवंधर गशधरोंने ब्यो वचन श्रोजिनेश्षर महाराजसे 
सुनके शास्त्र रचे हैं उन शास्त्रोंसे वाक्थ है [ धर्म्मों 
मंगल मक्किट्ट अहिंसा संजमो तवो | “अहिंसा परमी 
धर्म: भोर उत्कृष्ट भट्टलं क्टणिगण बारस्वार कह रहे 
हैं? अथ हो अनथ का मूल है, यह बात सदेय ध्यानमें 
रखना यदि अमर होना चाहो तो निर्लोभ हो, धनको 
लालसा छोड़ दो, बचन निबंध और सत्य कहो, 
अदत्त ग्रडणका त्यागो, ब्रह्मच्थ धारो, संजमी हो, 


तप्रखो हो । 
अब न्यायाश्रयों भोर तत्वज्ञ पुरुष विचार सकते 


हैं प्रवत्ति ओर निहशि में कितना फरक है, शत 
नोतिसे विचारकर देखो तो साफ साफ़ मालूम होता 
हे प्रहत्ति मार्ग से निश्तत्ति साग' एकदम' विरुद्ध है, 
संसारंका रास्ता और घर्मका रास्ता अलग २ है, ज्ञान 
दशन चारित्रादि शिव सार्ग हैं, ज्यों जोब समटिष्ट 
होगा वह एकाएक कुकर्स करने से डरेगा यथाशक्ति 


3 ऋरावक धर्म विचार ६६ (७) 
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यम नियस अड्रौकार करेगा, पापके कामोंमें पाप, 
झोर धर्मके काममे घमम समभना ही सम्यग्दशन है, 
जहां तक सम्यग्दशनका बल है, तहां तक नरक 
 निगोद तियेच मनुष्य गतिका आयु बंध नहों होता, 
यदि होय तो देवायु हो, यही क्यों देव गतिमें से 
भी फैवल वेसानिक देवायु हो बांध सकता है, कहिये 
कितना बड़ा महात्म्य सम्यत्तका है, सिफः यही 
नहों सम्यअद्श न पाने से बहुत से गुण उत्पन्न शेते 
हैं, सम्यरदर्श नी जोव चारित्र मोहनीय ज्षयोप- 
समानुसार त्रत धारणकर देश ब्रती या सवब्रती 
गुणस्थान प्राप्त करते हैं सम्य+दश नोके संबर पदार्थ 
अकर्त्तापण जो जोवका खास गुण है वो प्रगट होता 


ह्डै। क 


समिथ्यालरो जीव अनेक तरह के कष्ट सहन कंर 
तप जप शौल सन्तोषादि सुकाय्य॑करता है लेकिन 
संवर पदाथ की प्राप्ति उन्हे नहों होती निर्जेरा धर्मी 
ही है, सूतोंमे कहा है वाल प्ज्ञानोका मास मास 
चमयणतप सम्यग्दष्टि के ब्रत प्रच्चचत्खाण के फलके 
षोड़सांश नहों आता, सोलवें हो क्या, हजारवे' लाख 
वे करोड़ वे' यावत्‌ रुख्यात असंख्यातवे' भाग भो 

न 
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नहों आसकता, सम्यकत्वी के संवर औ निजरा दोन 
घर्म है एक वत्त सम्यवत्व पाजाने से अनन्त संसारोका 
प्रति संसारी होता हो, इस लिये कहना हो सस्यकत 
का पाना हो दुलंभ है शास्त्रों कहा है, चत्तारि | 
परमड्राणि दु्महागोह जंतुणो माणुसत्त + सुयौसद्धा 
संजमंमीय वोरियं | १॥ 


भअर्थात्‌ू-मनुष्य भव १ गश्रुत कहिये सिद्धान्त श्रवण 
२ सत्य श्रद्धान ३ संजमसे बल पराक्रम 8४ यह च्यार 
परम चह् जीवको अति दुलभ हैं। 


तथा कहा है--“सद्भा परम दुल्लहा” याने सुद् 
सरधना महा दुलेभ है, श्री वौतराग प्रभुने फेवल 
ज्ञान केवल दश नसे लोकाइलोक के भाव देखा, 
| बैसाही कहा है उनके बचन सुनपती यथाथ श्रद्धाकरना 
भोर आस्था प्रतोति रखना उसीका नाम सम्यक्ष है, 
सम्यग्दष्टि के जिन बचन हो अर्थ परमाथ है, जिन 
प्रयोत धर्म से उनके हाड और हाड़ों को मोंजो रंगी 
हुई है वह समदर्शी देवतान्यों के डिगाए भी नहीं 
, डिग सकते,सम्यरट्शन मे ही सदा अचल और अटल 
है, स्वासो भोखनजो ने भी ठालमे' कहा है,---“ढिढ़ं 
| समकित धर थोड़ला” याने हढ़ सम्यत्तव घारो बहुत 
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धो हैं. खामो भौखनजी कौन थे कब 'हुए भोर 
केसो प्रहपणां करी यदि इन सब बातोंकी यधाथ 
जानना है, तो भित्च चरित्र वाचने से मालूम, हो 
जायगा, खामो भोखनजी इस भरत चञोत्र पंचम 
कालमे' मानं जिनराज वत्‌ हो गये हैं। 


जैसा रागद्देण रहित निर्मल मार्ग श्रीवीतराग 
प्रभुका है ज्यो श्रमण माहथका भादेश और उपदेश 
मतहण सतहयणों है, वोहो भादेश भीर उपदेश स्वामी 
भोखनकी का है, साध और ग्रावक घर्म श्रीवोर- 
प्रभुने सूत्रोंस' कहा है, वेसाहो कथन खासौजी का है, 
लेकिन बहुतसे लोग कहते हैं भोखनजीने दयाघस 
की उठादिया और गुरुसे लड़ भंगड़ के भ्लग हो 
अपना सजहब अलग जमालिया इत्यादि अनेकानेक 
बातें मनसाने सो भोले भाले लोगोंको बहकाने के 
लिये या अपनी उन्नति फे लिये कह रह हैं मगर 
न्यायवादी पुरुषकोी जरा सोच बिचार लेना परमा- 
बष्यक है देखो श्रीभगवानने तो कहा हे पृथ्वी आदि 
पट्‌ कार्योक्े जोबोंकी न मारमा, न मराना, न अपने 
अरोरसे किसी प्राशोको कष्ट देना; भय नहों उप- 
छाना, वो हो अभय दान है परन्तु एक्षेन्द्रियको मार- 





न 
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कर पंचेन्द्रियकोी साता उपजाने में धरम नहों कहा 
हैं असंजतीका कीवितव्य और बाल मरण बांछये में 
एकान्त पाप हो कहा है। धर्माथ हिसा करने में 
दोष नहों यह बचन घन्यतीधियों को है श्रीक्राचाराज् 
सूचमें खुलासा कहा है, ऐसो अनेक बातें खासी 
भोखवजोने कही हे---न्यायाश्रयी पुरुष पन्चपात 
छोड़कर खामी क॒त ग्रंथ चोपाई बोल घथोकड़ा ढाल 
स्तवन वगगरह पढ़ें गे तो साफ़ साल्म हो जायगा कि 
खामी के प्ररूषणा भौर भगवानके प्रहुपणामें फरक 
नहों है। मोचामिलाणो जोवोंकी तबहोीं कहते हैं 
कि है प्रियवरों यह मनुष्य जन्म, चार्य लेव, उत्तम 
कुल, पाया है तो शुद्ध संजम पालने वाले मुनिराजों 
से सूत्र सिद्दान्त श्रवण करो, जिन बौर प्रभुकी सबदर्शी 
सर्वे मान रहे हो तो उन्‍्होका कथन जो जिनागम 
हैं सो सुनो, फेवल सुनके हो न रहो सत्य सरधो 
और यथा शक्ति ब्रत घारण करो, अव्रत घटावो, तब 
डूस जोवका भला होगा, अ्रष्टाचारियों को संगतसे 
पन्न पातसें पड़के शुद्द आचार पालने वालोंके निन्‍दक 


मत बनो, शुद्ध पंचमहाब्रत पालने वाले, ४२ दोष 
ठालकर आहार पानोीके लेजे वाले, पंचेन्द्रोके विषयों 


को जोतने बांलें. जतोलोगोंकि उपासक बनो तब सब 
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बातें लो सूत्रोंमें कही है सालम होगी। 

देखो अपने पृज्य वा पृव ऋषियोंने क्या क्या 
वाक्य कहे हैं, अहिन्सा सत्य, अदत्ता दानानि वर्त्तन, 
ब्रद्मचय्थ, निर्लोभतादि हौ शिव मार्ग को साधना 
कछेो है। देखो विजय देव सूरौने क्या आत्सहितो- 
पदेश कहा हो। 

चेतोरे चेतो प्राणियां, मति राचोरे रमणीरे संगके 
सेवोरे जिनबाणो ॥ ए आंकड़ो ॥ 


सुरतरुनौपरे दोहिलोरे, लाधो नर अवतार। 
अहत्तो जनम किम डहारिये, कांड कोज्योरे मनमांहि 
विचार के | चेतो रे- ॥ १॥ पहली तो समकित 
सेविये रे, जेछे धरमनो मूल। संजम समकित 
वाहिरो, जिन भाष्यो रे तुस खंडवा तुब्य के ॥ चेती 
२० ॥२॥ भरिहन्त देव आराधज्यो रे, गुरू गिरवा 
शुद्ध साध। धर्म जिनेश्वर भाषियो, ए समकितरे 
सुरतरु समलाध के | चेतोरे० | ३॥ तहत करोने 
शरधज्योरे, ले भाष्यो जगनाथ। पांचोहो आखव 
परिहरो, जिमसिलियेरे शिव पुरनो साथफे ॥ चेतोरे० 
॥]8 | जीव वंछे सर जोवणोंरे, मरण न वंछे 
कोय । आपसम कर लेखवो, त्रस धावररे हणज्यो 
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मत कोयकी | चेतोरे० ॥ ५॥  भपजश अकोति इण 
भर्वेरे, पर भव दुःख अनेक । कूड़ कहता पामिये, 
कांड भाणोंरे, मन माहि विवेक के ॥ वैतोरे० ॥ ६ ॥ 
चोरोलेवे कोई पर तिग्रोरे तिणथों लागेछे पाप । तो 
घन कंचन किम चोगिये तेहथी बाधेरे भव भवमे संताप्र 
॥ की चेतोरेी० ॥ ७॥ महिला संगे टूहव्यारे, नव लख 
सक्नो उपजन्त कचणेक सुखरे कारणे किम कोजेरे 
॥ हिंसा मतिवन्त यो ॥ चेतोरे० | ८॥ पुत्र कलच 
घर होटनोरे, ममता मत कोजोी फ़ोक जैह परिग्रह 
| मांहि छे, ते तो छाड़ौरे गया बहुला लोक की | 
झेलीरे० | ८ ॥ अल्प दिवसनों पाहणोंरे, सहको 
इस संसार। एक दिन ऊठो जावणों, कुणजाेंरे 
किणहे अवतार के ॥ चेतोरे ० | १० ॥ व्याधि जरा 
ज्यां लग नहों रे, तहां लग धर्म संभाल। 'धागा 
सजल घन बरसतां, कुण समरधरे बांधेवा पालके 
चेतोरे० ॥ ११९॥ अंजलोनां अल नो परे रे, क्षण 
चण छीजे छे आव। जावेते नहिं वाहडें,. जरा 
घालेरे जोबन में घाव कै ॥ चेतोरे० ॥ १२९ मात 


प्रिता बन्धव बहुरे, पुत कलत परिवार । , खारथ 
लग सहुको समा, कोई पर :भवरे, नहिं राखण 
हारकी ॥ चेतोरे० ॥ १३॥ क्रोधमान माया तजोरे, 
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अटी अिख्ता 
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लोभ न करजो लिगार। समता रस पूरी रहा, बले 

दोहिलोरें मानव अवतारके ॥ चेतोरे ० ॥ १४ ॥ भारन्प 
हे आतमारे, पीवो संजम रस पूर। शिव रमणो 
वेगावरो, इस भाषेरे विजय देव सरके॥ चतोरे«० 
॥ ?५ ॥ इति॥ 























प्रियवरों इस ढालका अर्थ समझो, न्याय दृष्टि 
से देखो, विशद्ध बुद्धिसि विचारो, विजय देव सरोने 
क्या कहा हैँ, ५चास्रव द्वार सेने सेवान मे' एकान्त 
पाप कहा है, किंचित्‌ भो झास्रव द्वार सेन सेवान | 
से' घर्मका लेश नहों हैं. सम्यक्त्वका सेवनाहों मुख्य 
कहा है, शद्देव गुरु धमकी साधना हो सस्यकत्व | 
ओर शिव माग है। | 


कई लोग कहते हैं जिस प्रतिमा का पूजा जल, 
चन्दन, पुष्पादि अष्ट द्रव्योंसे करना यह श्रावक घम 
है, ट्रोपहद राजाको पुत्री द्रौपदोन पुजा करी है, तथा 
देवलोकांमे .देवता पुजन करते है, जिसका उत्तर 
यह है, देवता श्रावक नहों है देवता तो मिध्यात्वो 
व सम्यकत्वी दोन, हो प्रकार के हैं, मिथ्यात्गे है 
उनमे पहला ग़ुणेस्थोन है सम्यक्त्वी है, उनमे चतुथ 
गुणस्थान है, लेकिन पद्चम 'गुणस्थान जो श्रावक पढ़ | 
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हैं वह किसी भी देवतामे नहों है, तो प्रतिमा प॒जना 
शावक धसे कहां रहा “भग्रामोनास्तितहिंसीमां विवाद 
क्व! याने गांव नहो है वहां सोमाको लड़ाई क्यों 
ग्राम बिना सौमा नहों होती, तथा द्रोपदौन प्रतिमा 
को प जन करो उस वक्त उसमे सम्यवत्व थो ऐसा 
सृतमे' भी नहों कहा है और उस वत्ता सम्यकत्वका 
होना भी संभव नहों है क्योंकि द्रौपदीने पव भवमे' 
पांच भरतार वरने का नियाणा किया था ऐसा तीत्र 
रसका निधान पणे हुए बिना सम्यवत्व केसे फरस 
सकती हे, तथा ञ्ाचाय गख्हस्तो ने उघनियु क्षि 
काम द्रौपदोके एक पुत्र होनंक्षे बाद सम्यवत्वकी 
सपना कहो है भौर सबंबरा मण्डपमें आते 
वक्त द्रौपदीने पूजन करो ऐसा भ्धिकार श्रीज्ञाता 
सूतरमें कहा है तो उस वक्त द्रीपदोकषे काम भोगको 
तौब्राभिलाष। स्पष्ट दोखतो है, इसलिये उस वक्ता 
| समकित का होना असंभव है। आनन्‍्दादि दश 
श्ावकोंका वणन श्रीवौर प्रसुने उपासक दसा सबतमें 
कहा है, तहां कहों भी प्रतिमा पूजनेका अधिकार 
कहा नहों, श्रावक धर्म दादश ब्रत रूप है उनका 
वन विस्तार पूर्वक कहा है, ज्यो ब्रत है वो श्रांवक 
, धरम है अव्रत है वह अधघम है, देवलोकोमें जो | 
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गाज्यासिषिंक समय शस्त्र प्रतिमा पूतली आदि 
३२ वत्तौस प्रकार के वाने' को पूजन करते हैं उनको 
मर्यादा वही है हितकारे सुखकारो विघ्न निवर्तक 
कौर फल सहित उनको इस भवसमें पुन्यानुसार पूर्व 
पद्मात्‌ है, संस्तारो संगल है, अगर धार्मिक काय 
हो तो फैवल समहृष्टि ही को पूजना चाहिये मिथ्यात्वी 
तो घर्म अधर्म समझते नहों लेकिन देवलोक की 
मर्यादा राज बेठने के वत्ता जो हे सो सब उनकों 
करनो पड़ती हो है सिथ्यालौ हो वा सम्यवत्वी है, 
सव्य हो या अभव्य हो सब हो करते हैं पर द्रव्य 
पूत्रा करने में जिनाज्ञा कैसे हो सकतीौ है, जो 
जिनाज्ञा वहिष्कृत है वो सावद्य है, और सावद्य 
कार्य से एकान्त पाप कर्म का ही बस है, ग्रावक के 
सामायक पोषह में सावद्य जोगका त्याग है इसलिये 
द्रव्य पूजा नहों करता, भाव पूजा जो वन्दना 
जयझ, युत्ता गुगगाना नमस्कार करना सिद्धान्त सुनना 
खाध्यायादि करना इत्यादि निरवद्य कार्यकी जिनाज्ञा 
है वे सव कार, सामायक पोषह से करता कराता 
और अलुमोदता है और वेसे हो कार्य से अशुभ 
कर्म निजरता है, तथा सूरियाभदेव जब प्रथम देव 
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लोकसे अपने परिवार महित भगवत्‌ श्रोमहाबोरखामी 
के पास भाया तब भगवन्तसे पृछा में आपको बंदना 
करू' तब प्रभुने कहा यह तुम्हारा पुगाना आचार 
है? जोत आचार है २ यह तुम्हारा कार्य है ३ 
यह तुम्हे करने थोग्य है ५ मेरो भाज्ञा है ६ ऐसा 
कहा और नाटक करने के लिये पछा तो आदर 
नहों दिया मोन रक्‍खी भीर मनमें भला नहों जांना 
ऐसा खुलासा पाठ श्रोगयप्रसे्ञों सूब में है, तो न्याय 
बादो और निरपक्चौको विंचारना चाहिये कि साचात्‌ 
बंलोक्य नाथ भगवन्त श्रीमशानौरखामीने अपने मुख 
आागे हों नाटक करने को '्राज्ञा नहों दो चोर भला 
भो नहों जाना तो स्थापना निच्चेपा के भागे नाचना 
कूदना ताल मंजोरे आदि बजाना तथा एकेन्द्री 
जोबोंकी बिनाश करने को आज्ञा केसे हो सकती 
है, जब श्रीवोर प्रभुने जिस काय्यकी अच्छा ही नहीं 
जाना तो उनके साधू साध्वो श्रावक श्राविका अच्छा 
केसे जान सकते हैं सम्यग्टष्टि जीव जबतक सब्ब्रती 
नहों हुआ है जब तक संसार में अनेक कर्तव्य करता 
है परन्तु घमं तो वेसे हो काब्य में समभेगा 
जिस काय्य में लिनाज्ञा हैं, जिनाज्ञा बाहर 
फे काय्य में सम्वनहष्टि तो कदापि धर्म नहों 
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ससभ सकता ( देखो पाणश्वचन्द्र सरोने व्या 
कहा है--- 


ढाल पाइवचन्द्र सूरो कृत । 


दुलहो नर भव पामरणों जोवनें, दुलहो श्रावक 
कुल अवतारो, गुशवन्त गुरूनों रंग छे दोहिला ते 
पामीने मत हारो रे प्राणी जोवदया ब्रत पाले | १ | 
अरूव प्रति पत्र संदर बोत्यो, तेहनो रहरस्थ घिचारो, 
आरस्स आखव संजम सम्दर, इसजाणो जोव म मारोरे 
॥ प्रादो जो० ॥ २४ जीव सह ते जीवयं बब्छ, 
मरण्‌ न बच्छे कोई आपदा दुःख छे जिम छे परने, 
हिये बिमासो जोडरे॥ प्राझो जो० |३॥ चह् 
उपाड़' शस्त्र धारा अणोंसं. नख चख छदे कोई, जेहनी 
बेदना मनुष्यने होवो तेहवी एफेन्द्रोने होईरे ॥ 
प्राष्षो जो० ॥ ४ ॥ जो जरा प्ुरुषनं बलवन्ततरुणो, 
देवे मुष्टि प्रहारो । जे दुःख वेद तेहवोी एकेन्द्रिने, 
लौधां हाथ सभझारोरे ॥ प्राण्े जो० ॥ ५४ समकित 
बिन गज भव सुसलारो, दया चोखे चित पाली; 
मा संसार कियो तिणथ ठासें, मेघ कुंवर हइुओ 
दुखठालोरे ॥  प्राणे जौ० ॥ ६४ अभय दान 
दाना मांहि मोटो, बलेदान सुपातरें दास्यो । चागसम 
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सांभलने जिनसमत जोबो, लूलदया घर्म भाष्योरे | 
प्रायो जो ० ॥ ०॥ लोह शिला ज्यो तिरे महोदधि, 
कदा पश्चिम ऊगे मानू॥ सहज अग्नि पथ. शीतल 
होवे, तोहो हिसासें धर्मम जायरे | प्राणी जो० ॥८॥ 
रवि आंधम्ियां दिवस विमासे, अहिमुख अस्त॒त जोवे | 
विषखायां बले जोवणा बाउ्छ्ले तो हिन्सामें धर्म 
होवरे | प्राणयो जो॥८2॥ अग्नि सोचोनें कमल 
बधारे, चोर धोवा ने कादो आणें॥ ज्यों कुग़ुरु 
प्रसंग सूरख मानव, जोवहणे धर्म जाणें | प्राणों जौ«० 
॥ १० ॥ आगम वेद पुराण कुरान सें कह्ची दया 
धर्म सारो ॥ बलि जिनजौरा बचन सांचा जाणं ती, 
छक्काय जौवांनें मत मारोरे | प्रायों जौ० ॥ ११ ॥ 
अर्थ अनर्थ धर्म जाणोनें, जीवहणे मन्द बुद्धि ॥ पिण 
घ॒र्म काजे छक्कायहणें त्यारोी, सरधा घणोछे ओोधोरे ॥ 
प्राणी जो० ॥ १९ ॥ सुईरेनक्ति सोघडोपोबे, ते किम 
आधघो प्रेसे | हिंसा सांहि धर्म प्ररपे, ले सालो साल न 
बेसर ॥ प्राणो जौ० | १३ | पिता बिना पुत्र उत्पनो, 
मा बिन बेटो जायो ॥ यों हिंसासें धर्म प्ररूप,यो सुने 
अचरिज आयोरे ॥ प्राणी को० ॥१४॥ पाश्व॑चन्द्र सूरी- 
भणे इशण परें आणासहित करुयां पाले ते नर दुर्गति ना 
दुःखटाले ज्ञान कला उजवालेरे प्रा|ग़ी जौ० ॥१५॥ इति 


आ चना पा के जी चमधिल फल फिलचन सीडी डिलीट कट कलम पा 
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अथ ढाल दूजी चाल तेहोज । 

चैत्य मन्दिर मांहि हक्त ज ऊयो, अनन्त जीवान 
वासो ॥ लोह कुहाड़ो ले आपण छेदे, कांड करो 
दुगंति वासोरे सुनिवर हि'सा धर्म कांई भाखो | १ | 
सांच कहे तो ते नहि' साने, कूड़ कहे ते कोजीे | 
अप्तत्य भाषोनें हौणाचारो, ते गुर कर आधालीजेर ॥ 
सुनि॥ २॥ चारित्र पालो मुक्ति पहता, ते सारग 
नहिं' धापो। यूढ़ मतो होड़ जीव विराधो, न्याय- 
करो एहवो पापोरोे ॥ मुनि० ॥३॥ धर्म उधापो 
नें हि'सा थापो, छक्काय रा प्राण लुटावों। धर्म तय 
कांटो नहिं' सांहि, अइलो जन्म गुसावोरं | सुनि० 
॥ ४ ॥ बनसे बावरो बावर सांडे, लोकामें हवों 
पुकारो । भगवन्त आगलि बावर मांडोो लाखां 
कोड़ारो संहारोर ॥ समुनि० ॥ ५॥ उयणानें चाम 
चाहिजे नें मांस खाईजे पेठरे कारण खाबो । वो 
जीव वीराधिनें मन पछतावो इगरो ज्वाब न आवर | 
_नि० |६॥ थेचाम न भीटो मांस न खाबो 
कांडे तुम जीव इणावो। थे भगबन्त माथे टूषण द्योछो 
न्याय तुमे दगंति जावोरं | मुनि० | ०॥ _ खाजा 
लाड, सेव सुहाली भर॒भर थात्यां लाबों वो त्यागी 
थे सोग लगावो कांई तुमें दु्गंत जावोरे ॥ मुनि» 
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॥ ८ | के श्रावक राते भ्रन्नन खाव तुमे देवने 
कांद चढ़ावो। मारग छोड़ कुमारग चाला 
एकरणीसें दुःखपाबवोरे ॥ मुनि० ॥८॥ भगवन्त 
बचन नौ प्रतोति नहों छे तिणथी फ़रेन कराबो। देव 
लोक थी तो उरे' जाणोंजे निश्चो निगोदमें जाबोरे ॥ 
समुनि० ॥ १० ॥ देवरे कारण कक्काय हणावो, गुरुरे 
कारण खायो । धमरे कारण हस हँस ख्यावो थे 
किणरे नांव छड़ावोरे ॥ मुनि॥११॥ प्रीति 
पुराणों थासू! पहली हु'तो तिणसू' थाने चितराऊ। 
मै म्हारो सन निर्मल कौधो जिनमारग गुण गाऊ'रे | 
सभि० ॥ १२॥ भावकरोनें मगवन्त पूजो द्रव्ये टूर 
करावो । सुखि समाधे मोक्ष पधारो बहुला सुख 
जिम पावोरे ॥ मुनि० ॥ १३९॥ साध तो छक्कायनां 
पियर थे कहि कहि कांड हणावो। अरण हमारी 
सांचों मान फेर चौरासो में नहि आवबोरे ॥ झुनि० 
॥ १४॥ पाज्व॑च'द्र कहे चारित्र लेई आरम्स थो 
सनटालो । बोर वचन थे सांचा परूपो सधो संजम 
पालोरे ॥ म॒निवर हिंसा धरस काई भाखो ॥ १५४ ।॥। 
इति। 

चब विवेक जोवों को पच्च पात गह्ित होकर 


विचारना चाहिये कि फैल खामी भौखनजीने हो 
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द्रव्य पजाको सावद्य नहों कहा है खामो भीखनजोके 
हुए पहले जो भाचार्य और जतो हये उनमें से बहुत 
सोने कहा है, देखो महानिशोथ सूत्रके पंचम अध्ययन 
म॑ कमल प्रभाचायने कहा है जिनालय सब सावदय 
है मुझे आचरणे योग्य और प्ररुपणा योग्य नहीं है 
तथा श्रोभगवन्त सहावोर खासमो निर्वाण हुए ८८० 
वर्ष पीछे श्रौदेवद्धिंगयो सतत लिखे उनके ४५ वर्ष 
पौछे हरिभद्र सूरी खगे हुए जिन्हांने सहानिशी्र 
मत्रका उड़्ार किया पीर चेत्यवास खणडन किया 
अभय देव सुरोक्षे गुरु जिनेश्वर स्‌रो तथा वुद्धिसागर 
स॒री सं० १०८४ में दुलभ देवकौ सभामं॑ च॑त्य- 
वासियोंत्ति विवाद कर जय प्राप्त हुये उनकी प्रशिष्य 
जिनवच्नभ सूरोने जिनागमका पक्ष ले ४० काव्यका 
संघपट ग्रन्थ बनाया उन्होंने चेत्यवासियाँका तथा 
शिधिलाचारियोंका भेषधारियोंका केसा खण्डन किया 
है वो संघपट ग्रन्थ बाचनेसे स्पष्ट मालम हो सक्का है 


जिन प्रतिमा यात्रा लिये संघपट्ट को २१ वां 
गाधारमों कहा है कि--- 


काव्य २१ वां संघपट्टक ग्रन्थका । 
आक्रृष्ट मुग्घ मोनान्‌ बड़िश पिशितव द्वि बमादश्थ 
जन॑। तन्नास्तारस्यरूपानपवरकमठान्‌ खेंष्ट. सिद्देत 
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विधाप्य॥  यावात्तात्राद्य पायेंन मसितक निशा- 
जागरादों श्छेश्व । शड्दालुर्नाम जेने श्क्नलितइव 


शठे बेच्यते हा जनोइयम | २१ ॥ 
भावार्थ। 

अर्थात्‌ जैसे मच्छीगर मच्छो पकड़ते समय छोहैके कांटे पर 
मांस ऊगाके मच्छियों को ललचाक्रे जालमें पकड़ते हैं वेसे ही हृदय 
लिंगी तेषधारी ख खार्थंके लिये मजे छोंगों को जिन विस्ब दिखाके 
ओर यात्रा स्वात्रका मद्ाफल बताके श्रद्धालु जेनियों को छल र हेहैं 
याने मोक्षमार्ग से विमुख कर सवसागर में डबोते हैं । 

जिन वल्लम सूरी ने मूलकाव्य में ऐसा फहा है उनके पाट 
श्रीजिनदत्तशूरि दादाजी हुए उन्होंने भी सिथिलाचारी द्वव्य लिड्ी 
तथा चेत्य चासियोंका ख़ण्डन किया है उनके पाट जिन पतिशूरि 
हुए उन्होंने संध्पटक ग्रंथ ४४ क़ाव्योंकी टोका करोब तीन हजार 
खोक प्रमाण करी ये सत्र अश्रिकार पुष्तर्क संघ पटक छपी हुई के 
प्रसतावना में कद्दा है. तथा अर्थ करने वालोंने अपनी श्रद्धाजुलार कई 
जगदें विपरीत अथ किया है परन्तु मठ काव्य २११ वांमे तो जिन 
चल्लम शूरीने जो कहा वो -ऊपर लिखा ही हैं, तथा द्वादखांग रूप 
श्रीजिनवचन गणधर रचित हैं. उन्होंमें जगहे' जगहें पश्चमहानतमयी 
था द्वादसब्रतम्यी घर्म कहा है जीव हिंसाका फलछ महा दुःख दायी 
ही कहा है प्रथम अडू श्रीआचारडूः सूत्रमें देघल या प्रतिमा के लिये 
पृथ्वी काय ० उसे मन्द वुद्धी कहा है परन्तु कई आचार्योनि अम्धोंमें 
मूल सूत्रोंस विपरीतार्थ कर अशुद्ध प्रदप्रणा करी तथा सिंथिल्ा चारी 
कर रहे हैं कहते हैं साधूकों तो कल्पता नहीं लेकिन थ्रावक का धर्म 
है, जल चन्दन भक्षत पुष्प घूप दीप फल नेवेध जादि द्वष्योंसे जिन 
प्रतिमाको पूजना द्वव्य ख्चेंकर मन्दिर बतवाना सारडू तबले आदि 
बजित्रों द्वारा गाना, नृत्य करना, तीर्थ कर्योंकी भक्ती हैं इससे महा 
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पुन्योपाजन होता है और मुक्ति मार्ग है, ऐसो प्ररूपना करते हैं परन्तु 
चुद्धिमान मोक्षामिलाणियों को निरपक्ष होके विचारना चाहिये तीर्थंकर 
देव निरासभी थे या आर्मी थे ? सर्वेश्ञव पुरुष साथध के त्यागी थे 
या भोग़ी ह सचित दृज्यका खंधट्ठा करते थे या नही, अचित घस्तु 
भी उनके लिये कोई ग्रृहस्थ किसी वक्त करता तो उसे छेते थे या 
नहीं ऐपा बिचारना तो दवाजिय है, यदि यो श्रीवीतराग प्रभु सचित 
वस्तुका संघट्टा नही करते कराते थे तथा करने में महा दोष खसममूते 
थे और अपने शिष्य साथ्‌ साध्वियोंको निर्दोष आचार पाते थे 
ऐसा द्वी प्ररपते थो तो फिए उन्ही पुरुषोंकी ध्यानारूढ़ प्रतिमा 
बनाके उसे जिन समान्त समरूके जिस जिस वस्तुओं के वो त्यागी 
थे उन्ही वस्तुओंका स्पर्ण कराना ओर भक्ति समर उनके आगे चढ़ाना 
ज्ञान हैं या अशञान ? तथा हिंसा करके धर्म समभ्दना समकित है 
या पिथ्यात्व ? साचच्च जोग हैं या निरचद्य जोग ? अयर द्ृव्यपूजा 
करना निरवय जोग हैं तो साधू मुनिराज क्यों नहीं करते तथा श्रावक 
सामायक योपहमें क्यों-नही करते ? लेकिन करें केसे सावद्य जोग 
है जिनाज्ञा बाहर हैं, जब करना नही तो ऋराना ओर कस्ते हुणको 
अनुमोदने में धर्म केले दो सक्ता है ज्ञियचल्लम शूरिने घूछ काब्यमें 
कहा सो ऊपर कहा ही है, पाश्व चन्द्र शूरिकृत ढालमें ओर कमल 
प्रभाचायेने मद्दामिशोथ सून्रमें क्या कहा है. अथवा लूँकाजी आदि 
अनेकोने द्वव्य पूजामें धर्म नही कहा है, तव. कोई "ऐसा कहे कि 
तुम जिस आचार्य और जातियों को मानते ही नहीं हो तो फिर 
उनका कथन की साक्षी क्‍यों देते दो जिसका उत्तर यह है कि जो 
चचन एकादश अडुसे मिलते हुए हैं वोह सब हमको मानने योग्य है 
ओर मानते हैं केचल हमें ही क्या सब सम्यग्द्ृष्टि ही एकादश अड्ढके 
अनुकूल क्चन ज्यो हैं उन्हे सत्य मानते हैं और जो एकादश भड्ूसे 
प्रतिकूल वचन है चोह असत्य मानते हैं किन्तु खत्य को सत्य समरने 
से बक्ताको सर्द चक्तुता सत्य मानना ऐसा कदापि सिद्ध नहीं हो 











श्छ ) के आवक धर्म विचार । 


अनबन पल ब लय मन. >> 9 नच्णण 3» जे और. 23लडलतिरी3ज>लओे हभ ढ5 ट5 भर बथ जल ५ 2५ >७ ढ७०१७ ८७०७ आज टन... या ओके 3. ज#ी लक ७०९. #७ ०५८० ७/४९/०५./»९-०५.»७ ही 


। सक्ता, देखो श्रीमगवती सूत्रम्में कहा है सोमल ब्राह्मण भगबत शआओमहा- [ 
। चीर स्वामी को पूछा सरसय भह्ठ है या अस॒क्छ, तव सगवन्तने उस 
ही के शास्त्रका प्रमाण देके फरमाया है कि सोमल तुम्हारा ब्राह्मण | 
| संबन्धी शास्त्र में सरसवके दो भेद कहें है प्रित्रसरसव १ धान्य 
| सरसव २ इत्यादि विघ्तार पूर्वक अधिकार है, तो झगवतने दी अन्य £ 
| सतोके शाह्रक्ती साक्षी देखे समफाया तो उसके साथ साथ्की श्रावक ! 
| झाविका अव्थर किसों चकत आय शाख्यकी या आवाण्जोंके बनाये | 
। हुए अन्योंको साक्ष्गो देके शुक्ति पू्वंक दृष्टान्‍्तों उदाहरण देके उसको 
| हृढड़ प्रत्यक्ष करा देवें तो क्‍या दोषकी कात है ज्यों सत्य | 
| वात दे वोह तो सत्य ही स्टरेगी जी चाहे सो कद्दो मिथ्यात्वी या | 
| सेस्यकत्वी! छेकिन खत्य बार्ताकों सत्य ही समम्दी जायगी न्यायवादी 
| उसे शार्ानुक्कल हो कहिमे, जिनोक्त शाध्ल्रोंमें भो जगह जगह अहिंसा [ 
| धर्म ही कहा है, चर्म हेतु जीवहण्यां दोष नह्ठी यह्‌ वचन तो अनाये 
| छोगोका है आजआरजुः खूतमें खुलासा पाठ है, तथा देवल प्रतिमराके । 
| लिये पृथ्वी आदि हणे डले मनन्‍्द्‌ बुद्धि श्रीदुश्मां अंगमे कहा है 

| मगर. ध्रतिमापूजने जीवों की हिंसा का दोष नही ऐसा चावप | 
| गणधर छत शास््रों में कहीं सी नही है, इसीलिये जैन धर्माठुरागियोस्से 
नज्नवाके साथ ऊपर कही ओर कह रहे हैं. हे देवालुप्रियों निरयक्षों | 
| दोंके विचारों श्रीजिन आज्ञा बाहरफा कक्तेत्य एकान्त सावथ हो हैं । 
| उसमें जिन प्रणोत घरमंका छेश न खसंमको, . प्रथमांगमें भगवतने । 
| यही कहा है मेरी आज्ञा में मेरा शर्म है इसोलिये कहना है. धर्मा- 
| घर्म को यथाथें सममबकर जिन बचनोंकी आस्था प्रतीत रखना उसी 

| का नाम हृड़ समकित है, समकित घारी जबतक सर्द ब्रती नहीं हुआ, ! 
है. तवतक खाना पीना पहस्ना ओढ़ना स्थान करना कामसोगरेना | 
द्रव्य संग्रह करना मद्दो गोदर दष्धि दोब अक्षत तथा कुलदेबी | 
| देवताओंको पूजना संखारिक मंग्रछ करता बिवाह सम्रय या अन्य 
। समय जिन प्रतिमा को पूजना आदि ख पर अर्थ अनेक जिन आज्ञा । 
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घाहर का कत्तंव्य करला कराता है लेकिन जिनाज्ञा चह्प्कित 
कत्त ब्य में धर्म कदापि नही समता, क्षायक था क्षयोपशम समक्तित 
घारी तो अनेक सावच्र कार्य करता कराता है व्योपार चाणिज्य संग्राम 
दुगाठवा पुत्र पोंचादि का विवाह और कुलकम करता है थरन्तु जिन 
आजा वाहर कर काय में धर्म नहीं, चेसे ही देवलोक में देवता जिन 
प्रतिमादि ३२ प्रकार के वाने पूजते हैं वो उनकी छवगे प्थिती है सब 
ही को करना होता है अहस्थ छाय से द्रव्य निकाछके ह्यांत्रे उसको 
पूर्य पछछा थान पूर्व पत्चात छवितकारी, खुखकारी, मोक्षदायी ओर 
फलदायक शाल्रों में कद्दा है, वेसाही प्रतिमा पुजने से जानना चाहिये, 
क्योंकि दोनू जगह एकसा पाठ हे परन्तु जिसके मोहकर्मका प्रधलोद्य 
है उनको शास्त्र शत्नचत्‌ परणमे है चो विपरीत अथें करके छिंसामे 
या जिनाजा बाहर धर्म प्रदपते है, ओर ज़िन घन्दून समय या अआञारित्र 
लेने से पेचा पच्छा है तो समना चाहिय्रेष्ठ पर भवके लिये हैं; 
न्‍्वायाअ्रयी ओर जिन आज्ञा में अर्म समभने चाले जिनश्र्मी तो 
जिनाज्षा चादर धर्म कदरएि नही समझा सकते, उनको तो जिन वचन 
ही अर्थ और पश्म अर्थ है उनकी जिन प्ररुषित धर्म ही से द्वाड़ की 
मींगी रड्ूरता है ऐसे ढ़ समकित धारी जीव बहुत थोड़े हसे हं 
सोही स्वामी सोलखनजोने ढात्टमें कहा है । 


॥ ढाल स्वामो मोखनजो कृत ॥ 
डट़ समकित घर घोड़ला, समकित विन शिव- 
टूर। भवियण ॥। भव्यजोवां तुमे सांभलो, पासे 
बविरला शूर | भवियण ॥ हृढ़ ससमकित घर घोड़ला ॥ 
ए आंकड़ी ॥ १ ॥ समक्षित समकित कर रह्या, म* 
न जाणे कोय | भ० | जिय घट ससक्षित परणगस्स, 
ते घट बिरला होय | भ० दृढ़० ॥ २॥ तिण घट 























हा श्द ) इक भावक घर्म विचार ६६ 


[4४४० 


समकित 'रूपियो, ऊग्यो सुरज सार | भ० | जिय घट 
हुवो चांदणों, टूरगयो अन्चकार ॥ भ० | दृढ़ समकितं 
घर घोड़ला ॥ ३ ॥ 
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भावार्थ | 

कहते हैं कि दृढ़ समकित घारी जीच थोड़े दें सम्पत्रत्व विनां 
शिव कहिये मोक्ष वहुत दूर है इसलिये भव्यजनों तुम छुनो सम्पक्‍त्व 
कोई चिरला शूरवीर द्वी पाते हैं, जगतमें समकित समकित सबही 
कह रहे हैं लेकिन मर्मे नहीं जानते, जिस पुरुष के हृदय में सम्पक्त्व 
परगमी ओर जिखके हृदय में सम्यकत्व परितः सर्वतः स्मरहा है ऐसे 
कोई बिरके हलुकर्मी है, जिनके हृद्यमें सस्यकत्व रूप सूर्योदय छुमा 
है उनके मिथ्यात्व मयी अन्धकार दूर होके अछोकिक प्रकाश हो रहा 
है लेकिन ऐसे वहुत थोड़े हैं उदाहरण देके कहते हैं झैसे खुनो-- 


॥ दाल 


सरसर कमल न नोपछे, बन बन अगर न 
होथ ॥ भ० ] घर घर सब्पति न प्रामोथे, जन जन 
परिडित न होयथ ॥ भ०॥ दृढ़ ॥8॥ गिरिवर 
गिरिवर गज नहों, पोल २ नहों प्रासाद | भ० ॥ 
कुसुम कुसुम परिसल नहों, फल फल सधुर न खाद 
!॥ भ«० हढ़ ॥ ५॥ सबहि खान होरा नहों चन्दन 
नहों सब. गग || भ० ॥ रल रासि जिहां तिहां 
नहों, मणिधर नहों सब नाग'।| भ० || ६ || सबहि 
पुरुष शरा नहों, सगला नहों ब्रह्म-चार ॥ भ०।। 
नारी नहों सर्व सु-लक्षणी, विरला ग्रुण भण्डार 





सी अन्‍कानापाय३सनमभनम7कबक, 
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“|| भ० दृढ़०॥ ७।॥| सगला गिर सुवरण में नहों, 
नहिं कस्तूरी ठामों ठाम ॥ भ० ॥ सबच्चे सोप मोती 
नहों', कैशर नहों' गामो गाम | भ० दृढ़० ॥ ८॥ 
सबने लव्धि न ऊपजे, सघला मक्ति न जाया। भ० ॥ 
सघला सिंह न कैशरो, साध किहां २ जमात ॥भ- दुंढ़े 
॥ ८ ॥ तौथेंकर चक्रवत्तनो, पदवो बड़ी पिछाण 
॥ भ० । सघला जौोव पामें नहो', तिम पण समकित 
जाण ॥| भ० ॥ हढ़ ससमकित घर धोड़ला ॥ १० ॥ 
भावार्थ । 


सरोवर द्वद तलाबादि सब हो में कमल सदहश्चवछ तथा सामान्य 
फमल नहीं होते ॥ १॥ सब वनोपवन बगीचोंमें अगर वृक्ष कृष्णा- 
गरादि मंद्दया खुगन्धी वृक्ष नहीं होते ॥२॥ खब ही शहस्थों के 
धरमें सम्पत्ति कहिये ऋद्धि नही होती ॥३॥ सच द्वी मलुष्य 
पण्डित थाने सत्यासत्य जामने' वाले नहीं होते ॥७४॥ सब ही 
पौेतों में हाथी नही होते ॥०॥ दसवाजे +* ऊपर महरगयत नहीं 
होती ॥ ६॥ सर्वे जातिके पुण्प छुनन्धित नहीं होते,.॥८॥ सम्पूर्ण 
जातिक्रे फल मधुर नही होते ॥ ६ ॥ सबही खानोमें हीरकादि वहु मूल्य 
उत्तम रल नहीं होते ॥१०॥ सब वर्नोंपवनमें चन्द्नका- वृक्ष 
नहीं मिलता ॥ ११॥ वहुम्रल्य रप्लोकी राशि सर्वेत्न नहीं होती ॥ १२ ॥ 
सर्व सर्प मणिघर नहीं होय ॥ १४॥ सब ही पुरुष शूरबीर याने 
सर्च कुशल नहीं हो सकते ॥ १४७॥ सब स्त्री पुरुष तऋह्मचयें धारी 
नहीं होते ॥ १७॥ सर्व स्थव्रियां खुलक्षणी नहीं होती॥ १६॥ 
सव द्वी मगुणवान नदी होते शुणी बिरले ही द्वोते हैं ॥१७॥ सर्थे 
पर्वत खुबर्णमय नहीं ॥ १८४. जगह जमह कस्तूरी नहीं होती 
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॥ १६॥ सब ही खीपोंमें मोती नहीं॥ २०॥ ब्ाम झाममें केशर 
नहीं ॥ २१॥ सब हो तपखी लब्बि धारक नहीं होते ॥ २९५॥ सब 
प्राणी मोक्ष नहीं जाते ॥ २६॥ केशरी लिंह सब्र द्वी नहीं होते 
॥ २७ ॥ मण्डल और जमातों में सघ साधू नहीं होलकते ॥ २५॥ 
तीथेड्डर चक्रवत्ते की पद्ूची सब जीव नहीं पाखकते ॥ २६ ॥ 

ऐसे ही सब जीवोंको सम्यवत्व मयी महा अमोल्य रत्की प्राप्ति 
नदीं हो सकती सम्यक्त्व का पाणां तो महा मुश्किल है। 


ते ढाल ॥ 


नवोंहो पद्ाारथ मांहिलो ऊंधो, सरधे ज्यो एक 
॥ भ० ॥ तोहि सिथ्याली मल गो, भूला भरस भनेक 
॥ भ० हृढ़ ॥ ११॥ 
भावाये। 
जीव चेतनां लक्षण १, अज्ञीव अचेतनां लक्षण २, पुन्य 
शुम कर्म ३, पाप अशुस कर्म ७, आस पुण्य पापका कर्त्ता ५; 
सम्बर अशुभ कर्मोका रोकता 6, निजेरा अशुस कर्म को विखेर 
कर आत्म प्रदेशों को उज्यक करना ७, वन्ध शुभ अशुभ कर्मका 
बनन्‍्य ८, मोक्ष शुभाशुभ कमोसे खस्बेतः छुटकारा ६, इन नव 
प्रदार्थों में ८ को. यथाथे सरधे ओर १ एक पद/्थेक्ों शड्भडुग सह्दित 
सरधे तो भी मिथ्यात्व ही है, अनेक जीव श्रमसे भूछ रहे हैं, म्रिथ्यात्वी 
१० पूवे से किश्वित्‌ कम तक पढ़ जाते हैं, छेक्चिन सम्यक्त्व नही स्पशेते 
मिथ्यात्वी ही हैं । 
॥ ढाल ॥ 
दर्शों हो मिथ्यात्व साहिलो, बाकी रहे कदा एक 
॥ भ० | तोहों गुगठाणों पहलो कह्यो, समर्को आयण 


विवेक्ष ॥ भ० हढ़ ॥ १र२॥ 
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भावार्थ । 

जीवको अजीव सरधे तो मिथ्यात्व २, अजीवको जीच सरधे 
तो मिथ्यात्व २, धर्म को अघर्म सरधे तो मिथ्यात्य ३, अधर्म को 
धर्म सरधे तो मिथ्यात्य ४७, खाधूकों अखाधू सरधे तो मिथ्यात्व 
अलाधू को छाथध्र्‌ सरधे तो मिथ्यात्व ६, मार्ग को कुमा्ग सरधे तो 
मिथ्यात्व ७, कुप्तागंको को मार्ग सरध्रे तो मिथ्यात्व ८, मुक्ति को 
अमुक्ति समझे तो विथ्यात्व ६, व्ञमुक्ति को मुक्ति सरधे तो मिथ्यात्व 
१०, यह दश प्रकार के मिथ्यात्व श्रीठाणाडु: खूतके दशमें ठाणेमें 
कई हैं, उनमें से नव वोलों को सत्य और एक को असत्प सरधे तो 
भी प्रथम गुणस्थानों दो हें इसलिये द्वे भव्यज्नों विपेक को हक्ष्य में 
स्याके सम्रको | 


॥ ढाल 


नवतत्व ओलख्यां विनां, पहरे साधुरो भेष ॥भ०॥ 
समझ पड़े नहिं तेहनें, भारो हुवे विशेष | भ० छड़ | 
१३ | लोधी ठेक छोड़ो नही', कूड़ी करे पक्चपात 
॥ भ०॥ कुगुरांगा भरसमाविया, बहला बूड़ाजात 
| भें० छक्त० ॥ १४ ॥॥। 
भावार्थ । 
नव तत्व को जाने बिना कई मनुष्य साथ का बेश पहर कर 
साथ चनज़ाते हैं. छेक्रिन उनको साधू के आचार क्रिया शात्र 
बचनों को समझ नहीं पड़ती सिफफ भेपवारी द्रव्य साथू हैं. रज्ोहरण 
चहदर पात्रादि साधूका मेप अनन्त बार प्रहण किया और गौतम 


स्वामी जेसी क्रिया मिथ्यत्व पणेर्मे करकेग्रेवेक कव्पातोततक 
अनच्तोबार जीव जा पहुचा परन्तु कुछ भी मोक्ष फलितार्थ न हुआ | 
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मोहबश भिथ्यात्य के रागमें जिस खोटें पक्षकों पकड़ लिया किर 
डसको न छोड़ना इस का कारण कुगुरु सेवना दो है जैसे नीति शास्रमें 
भी कहां है यतः | 

मतिदोंलायते सत्य' सताम॒पिं शतोभिरत्यादिक जो कहा हे कि 
यह १०० सो आदमी जिस बातकों कहे उल चक्त सत्पुरुषों की मति 
याने घुद्धि दोलायमान याने चश्चुल चपल चुद्धि से समुद्र में भ्रमण की 
तरह भ्रममें पडकर संसार ससुद्रमें ,बहुत डुबते हैं इससे निरणेका 
मार्ग केवछ शिव मार्ग है सो कहते हैं कि-- 


॥ ढाल ॥ 
दान शील तप भावना शिवपुर मारग च्यार 
॥ भ० ॥ दान सुपात्र जान्यां बिना नही सरे गरज 


लिगार ॥ भ० इढ० | १५४ ॥ 
भावाथे। हि 
सुपात्र दाम १ ब्रह्म ४ डपवासादि तप ३ और निर्मल 


याने शुद्ध साचना ४ यह चार शिव कहिये: मोक्षके मान हैं, इसमें 
जो पहले खुपात दान कहा है, उसको यथार्थ समझे बिना आर्थात्‌ 
पहले तो खुपात्र का ज्ञानना, सुपात्र किसे कहते हैं, किजो प्रागी 
मात्र को किसी तरह बाधा न उपजादे, उन हीं छुपात्रों को दान फेसा 
फिस तरह, किस भावसे देना, और देनेसे कया फल प्राप्ती होती है 
इत्यादि सब वातोंकोी समझे बिना कुछ भी पाप्त नहीं होता, इसलिये 
कहा है--- 
| -॥ छाल ॥ 

नव तत्व सूधा धारियां, छुटे दशों हो मिध्यात्व 

॥ भ० ॥ समकित आवे इणवि्धघे, सानं सूबनी बात 


॥ भ० हृढ० ॥ १६ ॥ 
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भावार्थ । 
इन्‍्नलिये कहना है प्रियवरों नचतत्व की शुद्ध याने यथार्थ धारणा 
होनेंसे जो दूश प्रकार के मिथ्यात्व हैं. उनकों त्याग करना, मिथ्यात्व 
के त्यागेसे ही सम्बग्द्शनका लाभ होता द्दै ऐला सूत्रों में कहा है सो 
धचन मान सोही कहा है । 
॥ दाल ॥ 
न ० जि न ५ 
देव गरू सिश्रमानें नहीं, सिश्र न मानें लिन घसे 
०. ५० बिके ९ 
॥ भ० ॥ यां ठौनानें जाणे निमला, मिय्यो तिणारो 
कस || स्रु० दुं5० ॥ १७ ॥ 
भावार्थ । 
देव १ गरू २ क्रम ३ यह तीनों शुद्ध अर्थात्‌ निर्मेछ गुण संयुक्त 
हो, देव श्री अरिहन्त संपूर्ण ज्ञान दश्शन चारित्रादि गुण सहित, गुरू 
निम्नेथ शुद्ध साधू पंच मद्गा्रत घारी, धर्म शुद्ध जिनाज्ञामय अहिंसा 
संजम तपादिक, ये जो तीनों हैं लो सदा खब्ंदा निर्मल है, गुण 
अवग॒ुण सहित मिश्र नहीं है साचथ निरवय मिलके मिश्र नहीं है, 
कटद्रापि प्रिश्व नहों' दोसक्ता सो कहा है । 


॥ ॥ ढाठ ॥ 
समक्ित थआायां नौपजे, साध श्रावक नों घस 
॥ भ० ।। शिव रमणो वेगा बरो, टूटे आठोंची 
कम ।। भ० हृढ० ॥ १८॥  समकित बिन शुद्ध 
कर अज्ञान पणें आचार | स० | नवग्रवेक 
ऊंचो गयो नहो' सरो गरज लिगार ॥| भ० हल 
॥ १६ ॥। ट 
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भावारे । 
सम्यकत्वके पाने से साध््‌ कआ्राकक का घर्म होता है इसलिये 
सम्यक्त्व १. चारित्र २ दोनू' धर्मा होनेसे सुक्ति मयी जो ख्री है वी 
प्राहहोती है, ओर अछ कम छ्प्र होते हैं. सम्यक्त्व बिना संजमकी 
शुद्ध क्रिया पालन कर जोव नव वेयक स्करग॑ं तक गया परन्तु कुछ 
गरज नहीं सरी, मिथ्यात्वी ही रहा | 


॥ ढाल 
पाखंडियारी संगत कईे, जिए लोपी जिनवर 
आग || स० ॥ ससक्तित जाय शक्त्त पव्यां, ननन्‍्दन 


सणियारा जिम जाग || भ० हढल* ॥| २० ॥ 
भावार्थ । 
समक्तित पार्क दृढ़ता रखना अति छुलेभ है बाहर क्रिया पालने 
बारे वेषधघारो द्वव्य लिड्डी मानूं इस समकित मयो रत्॒के छटेरे 


हैं, उन पाखंडियों की संगत से सम्यक्त्व रूप अमूल्य ऋछ्धिक्ा 


विनाश होता है पाखण्डियों की संगत करने की जाज्ञा नहीं है, जो 
समहृष्टि पाखंडियों का संग परिचय करता है वह जिनेश्वर की 
आज्ञा को छोपते हैं. उसका परिणाम खराब है. जिन बचनों में शड्ढा 
कँखा उत्पन्न होतो है ओर समकित पाना डुलेस हो जाया है, जैसे 
लन्‍्दून मणियार पाखंडियों की रुंगति करके समक्तित खोयकर 
तिर्येंच गति पाई डसका अधिकार श्रीज्षाता सूत्र १३ मा अध्ययनमें 
विस्तार पूर्वक हैं, इसी अवस्पंणी के चतुर्थ कालमें सगधदेशान्तर्गत 
राजगूदी नाम नगर था। वहां श्रेणिक नाम का महाप्रतापी और 
ल्याय शील नरपति था उल नगर में छक घनाठ्य सेठ नन्‍दून सणिदहार 
था एकदा उस राजसृहदी नगरीके निकट ईशान कृणमे शुणशीछ नामा 
बाग था यहाँ भगवन्त श्रो मद्यावीर स्वामी पधारे तब नगरीके बहुत 
छोस वनन्‍्द॒वा नमस्कार करने उ्याल्यान खुतने गये नव्दन सेंठ भी गया 
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और. यथा योग्य जगह देख चैठा भगवन्तकी वानी खुनने छगा भगवन्तने 
लोकाल्लेकके माव प्रकाशे संसार को अनित्य और असार कहर 
अ्रावकत धर्म बताया तव नन्‍्दन सेठ सुनके अत्यन्त इर्षित हुआ प्रतियोध 
पाया ओर घीध्रमवानसें ४ द्वादश विधि आ्रावक घर्म अद्ञीकार किया 
वन्द्ना नमस्कार-करके अपने घर आया वरिय धर्मी और द्वढ़ धर्मों हुआ 
खसामायक पोषह प्रतिक्रमणादि श्राचक शर्म करता रद्दधा भगवन्त 
विद्दार कर जन पद (देशों ) में! चिचरे पीछेमे' श्रावक नन्दननें 
पाखंडी होनाचारियों की संगत से ससस्‍्यपकक्‍त्व के परयेचों को हीवकर 
सिय्यात्व के पर्यंत्र बढ़ाये जिन चचनों से शड्भा बखा उत्पन्न हुई एकदा 
जेएछ सासमे ठोन उपवास कर पोयधशारका मे घोष करता था 
राजोेके समय धर्म जागरण करते करते अत्यन्त पाणी को पिपासारूयी 
ठव चविचारने रूगर धन्य हे उन पुरुषों को डिन्होंने कृचा वाचड़ी त्ताव 
कराये ओर कराते हैं वोही जीव मनुप्य जन्म सफल कर रहे हें तो 
में प्री घ्रात.काल सूर्योदय होने से पोषध पार कर राजा श्रेणिक के 
पार वहुमूल्य भेटणा लेकर जाऊं ओर राजा की इजातत ले नगर 
वाहर ईशान कुणमे' विवाह गिर पर्वतक्के पास लल्दापुष्करणी चनांऊं 
ऐसा विचार कर लूयोदय होने से पोपद्द पार चहुम्रत्य भेटणा लेकर 
गया और राजा श्रेणिकर्से जमोन की पस्चांनगी छे अपनो इच्छा 
माफिक वड़ासारी चाग बनाया चागके मध्य भसागसे नन्‍्दा थुष्करणी 
चनाई ऊोर उसके चारों तफे विशाल मक्तावात चमाके बहुतलोोंके 
आरपम के लिये ओपबालय १, सोजनारूय २ मॉज्जनह्यनाकय ३, दान- 
शालर ७, चनवाके:अनेकों को साता उपजानें छगे ओर अनेक वैद्य 
पुत्रों को उपस्थित किया छाखों रुपयोंका खर्च छोगोंके आरामक्लिये 
करता रहा बहुत छोंग नन्‍्दन की प्रशंसा कथ्ने लगे ओर कहते लगे 
मनुष्य जन्‍म सफल तो नन्‍्द्न सेठका है ऐसा झुनकें नन्‍दन भी वहुद 
राजी होता रहा, एकद्ा सभय नच्दल मणिहार के शआरीस्से १६ 
| प्रकारके रोग उत्पन्न हुए अत्यन्त बेदना से पीड़ित हुआ अनेक वैद्य आये 
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बल्ब 5 


बहुत ओऔषधियां करी किन्तु रोग न गया मरण समय कार कर अपनी 
बनाई हुई नन्‍्दा पुष्करणी में” मींडकपणे उत्पन्न हुआ सजुप्य जन्म 
खोके तिर्येच गति पाई, चगीचे मे छोग आधे तब रन्दृन्की प्रशंसा 
करे कहें मनुष्य जन्म सफल ननन्‍्दनने किया है ऐसा लोगोंके मुखसे 
खुनके मींडक सोचने रूगा नन्‍्दून कोन था ये क्या चात है ऐसा 
विचारने ओर ईहाया देनेले मींडक को जाति स्मरण ज्ञान हुआ दब 
. पिछला भव देखा देख कर बिचारने छगा अहो इंति भाश्थय 
कर्मगति विचित्र हैं में कोन था ओर अब बैखा हूं मैं था एक बडा- 
भारी प्रभाविक पुरुष ओर द्वादश बतधारी श्रावक्त केकिय पाखण्डियों 
की संगति मे समकित मोर देश्ब्रत गमाकर अब मींडक हुआ हू तो 
शअब द्वादूश तत अद्भीकार कर तपस्या करके कर्म काट आत्म कल्याण 
करू, ऐसा बिचार के त्रत धारण कर तपस्या करने गा पेले २ 
पारणा करने लगा अनेक कष्ट सहन कर कालक्षेप करता रहा, एकदा 
राजगृही नगरीके बाहर गुणशील नामा बाभमें श्रमण भगवन्त श्रीमहा- 
यीर स्वामी पधारे पर्षेदा वनन्‍्दने गई उस समय पुष्करणी के नजीक 
छोगोंसे भगवदागमन की खबर खुनके मींडक अत्यन्त रुश छुआ 
पुष्करणी से निकल भगवन्त को चन्दर्वे जाते राल्ते में राजाश्रेणिक 
के घोड़ेके पैरफे नीचे आगया, जब जाने आनेकों अससथे हुआ 
तब एकान्त होकर शुभ सावना साने छगा भगवन्त को नमस्कार कर 
बिचारने लगा है प्रमो आय सर्वदर्शी हो, सुझे आपका शरण हैं और 
मुझे आपकी खाक्षोसे यावत्‌ जीवित प्रयंत च्यारों प्रकारके आहार 
भोगने का त्याग है, ऐसा कहके अपने पाप कर्मोक्की निन्द्रा करता 
हुआ च्यारगति चौरासी छक्ष जीवा योनिकों खमाता हुआ 
कार समय मरण पाके प्रथम देवलछोक में दर नामा डिमान में 
४ पत्यकी स्थिति में उत्पन्न हुआ, देव संबंधों आयुष्य और भवक्षय 
कर महा विदेह क्षेत्रमे' घनाठ्य के घर जन्म ले वार भाच निदव्त कर 
दीक्षा अवसरसे दीक्षा छे तप कर केवल ज्ञान पाकर सकल कर्मक्षय 


























_.' मुक्ति जावेगा, ये अधिकार विस्तार पूवेक छट्ठाअड् श्रीक्षाता 
खूजमे' हैं । 

अब न्यायाश्रयी और मोक्षाभिक्राषी जीवोको विचार करना 
चाहिये नन्‍्द्त मणिहार को सम्रकित केसे गई ? सूत्रमें छुछासा पाठ / 
है पाखण्डी हीनाचारियों की संगति से सम्थक्त्व के पर्यायहीन हुए 
और मिप्थ्यात्वके पर्याय बढे, यदि संखारी जीवॉको साता उपज्ञाने 
से जिनप्रदवपित धर्म होय नो समकित केसे जा सकती है ओर नन्‍दन 
तिय्चगतिका वन्धन क्यों करता “किन्सु नही नही कढापि नही” जिन 
थाज्षा वाहरका कर्दव्य से कदापि धर्म नहीं होता, आपस में खाना 
खिल्लना साता उपजानादि कारये संसारी व्यवहार हैं मोक्ष मार्ग नहीं 
है, श्री खुयगडांग के अध्ययन चौथा उद्देशा में कहा हैं सातादियां 
खाता होय ऐसी प्ररूपणां चारा आये मार्ग से अूग; समाधि से 
विसुख. जिन ध्र्मकी निन्‍दा करण हार, थोड़े छुखके लिए चहुन छुखों 
का' हारने घाला, अलत्य पक्षी, अपोक्ष का कारण, और छोह वरणिक 
की तरह यहुन पश्चात्ताप करेंगा, तथा कहा है दान की प्रशसा करना 
धराणीं जीचों का वश्च याने प्राण घात को वाछूने चाला है ओर मनां 
करने से अन्तराय है. इस ल्थि शुद्ध साधू तो वर्तेमान समय होना न 
कहें, ओर जेसा धर्म जिनेश्वर देवोंने कहा हैं उलीका डपदेश ओर 
आदेश दे ज्ञान दर्शन चारित्रादि जो मुक्ति मार्ग अध्ययन भ्रीउत्तरा- 
ध्ययन में कहा है वसा ही कहे तथा जिनाजा बाहर कदापि धर नहीं 
समभे उसही का नाम द्ुढ सम्यकत्व है । 

॥ ढाल ॥ 

काम देव अरणिक जिसा, श्रावक दशहो बखान 
!भ|] देव डिगाया नहों डिग्या, नि:शंक रह्या हठजाखण 
॥ भ | हृढल ॥ २१ हाडमज्जा रंगो जेहनो, रुचिया 


प्रबचन सार ॥ भ | अग्हिन्त वचन अ'गी करे, धन्य 


( ३६ ) कक ऋाधक धरम विचार ६ 





पटक ली डट परी सा 








> 3३ मल रीतीजीजीजी री जन जनीफिमीजन जला धल या उस चल जम भ चल जत 


त्यांरो अवतार ॥ भ॥ हढ | २२॥ ज्ञानदर्शन 
चारित तप बिना, धर्म न जाण लिगार ॥ भ | इस 
सांभल नर नारियां, मनमें कौज्यो विचार 


॥ह.भे क हृल ॥ र३॥ 
॥ भावार्थ ॥ 
फामदेव ओर अरणिक आदि दश श्रावक भगवन्न श्री महावीर 
स्ामी के प्रिय धर्मी ओ दहृढ धर्मी हुए हैं जिनका अधिकार श्री उपासक 
दशा सूत में है उनको अनेक कष्ट हुए हैं. देवताओं ने परीक्षा निमित्त 
डपसगे दे के धर्म छुड़ाने के प्रयत्न किये हैं तथा किसी को र्लीने उप- 
सर्ग दिया है परन्तु जो निःस्नेही द्ुह श्रमीं श्रावक थे थो धर्म से चले 
नहीं तथा मोह भअध्ठुफम्पा नहीं को जिनकी प्रशंसा खय॑ भगवानने को 
है, और जो बचाने के लिये खड़े हुए ओर देव गुद समान माता को 
मारने चाले को पकड़ने लगे उनका पोषह भंग हुआ ऐसा उपासंक 
दशा में कहा है, इसी लिये कहना है ! 
है महाज्ञुभावों पक्षगात छोड कर बिचारों स्वामी भीखनजी ने केसा 

मुक्ति मार्ग कहा है जो जिनेश्वर देव ने कहा ' बही या ओर फोई 
दूसरा ? थद्दि वद्दी कहा है तो दीनाचा रियों के कहने से सखामी के 
निन्द्क मत बनो, अगर जो अपनी आत्मोन्नति कश्ना चाहते हो तो 
एक चार खामी कृत थ्रन्थ ढाल स्तचन पढ़ो उनका भावार्थ समम्को, पंच 
आख्व द्वार और अठारह पापश्थानक सेने सेवाने ओर अनुमोदने में भग- 
चंत ने एकान्त पाप ही कहा गया है हिन्सा करनेमें कदापि धर्म नहीं | 
'दोता, जैसा अपने को कष्ट दोय बेला दूसरे जीवों को भी होता है |, 
चलते द्विकते ही जीव नहीं हैं. संसार मे भगवत ने ६ प्रकारके जीव 
बताये हैं--पृथ्ची १ पाणी २ अपन ३ वायु ७ बनरुूपति ५ घस ६ जिसमें 
पृथ्व्यादि पांचों कार्यों का विनाश कर सिफफ त्रस जीवीं को सौंता 
देने में धर्म केसे हो सकता है यदि फोई कहे हमारे दरिणाम तो सातो 
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देने के हैं बो अच्छे ही हैं तो चह उनको भूल है भज्ञान हें.ज्ञानी पुरुष तो 
छहूं काया को मारने में एकान्त पाप कहा है जीव मारने से पुन्य वंध 
नहीं कहा है ऐसा श्ञान होना चाहिये उक्त' च०* पढम॑नाणं तवो दया” 
याने पहले शञान ओर पीछे दया कद्दी है, तात्पय यह है के पहले जीव 
अजीब पुन्य पापादि नवों पदार्थों कर जानपना चाहिये, जैसा असंख्य 
प्रदेसी जीव तरस में है वसा हो स्थावर में है जले कोई मनुष्य किसी 
मनुष्य पर तलूबार लेकर गला काटते समय विचार करे के मेरा परि- 
णाम तो मारने का नहों हे सिफ तलवार की परीक्षा करने फा है तो 
क्या उसको मनुष्य मारने का पाप नही लगेगा, बसे ही कोई कहे 
हमारे परिणाम तो एढेन्दो जीवोंको मारने का नहों' दे सिफ चस जियों 
को साता देनेका है, तो क्या ज्ञानी पुरुष उसे अच्छा समझ सकते हैं 
नही नद्दी कठापि नहो* शास्त्र में तो कहा है “यह नाणीणंसार ज्ञे ण 

दिन्धही किंचिय” ज्ञान पाने का सार तो यही हे क्यो वंचित मात्र 
भी किसो जीयों की हिन्सा न करें ओर न धर्म समर्ें, जिस कर्तव्य 
में ज्ञिन आजा हे बोही कत्त व्य करने कराने और अनुमोदने में धर्य है 
बाकी सब संसारी व्यचहार है, .धर्म पुन्य नही' ऐलो ही प्रूपन खामी 
भीखनजी ने को हे | है 


॥ ढाल स्वामी भोखनजी कृत 0 


॥ दोहा | भाज्ञा ओ अरिहन्तनों, निर्वेद्य दान 
में जाग ॥ सावद्य दानमें स्थापनें दूरख मांड़ी ताण 
॥ १ ॥ मिश्र धर्म प्रझपनें, नहों सूच नो न्याय | 
लोकांने' गरे फन्‍द मे, कूड़ा जोज लगाया २ | 
अत्रत आखबव म कहो, श्रोजिन मुख से आप | 
सेयां सेवायां भलो जाणियां, तीन” करणां पाप ॥ ३ ॥ 
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ब्रत धर्म शोजिनकहो, अब्रत अधर्स जाण ॥ मिद्ठ मल 
दौसे नहों, करे अज्ञानीो ताण | ४8 | 
भावार्थ । 

प्रिय पाठकों ज्ञान नेत्रों द्वारा देखो श्री अरिहन्त महाराज को 
आक्षा नियेद् दान में है, सावच्य दानमें आज्ञा नहीं है, और जिहा 
श्री अरिहन्तों की आज्ञा है चहां ही धर्म है, छेकिन मूर्ख छोक लोकोंसे 
मिलती प्रर्पना करके सावद्य दान को स्थापते हैं याने सावगय 
दान देने दिलाने में जिन प्ररूपित घमें समर रहे हैं. कहते हैं जीचों की 
हिन्सा हुई तथा आज्ञा बाहर कार्य किया वो पाप है, और खाता 
उपजाई चोह धर्म है, इस रीत से दोनूं मिलके मिश्र हुआ, इस तरह 
डपदेश देके भोले लोकों को कन्‍्द में गेरते हैं अनेक द्रष्टान्त देते हैं 
लेकित यद नददो सोचने के दान लेते चाला अत्रपी है या सबे घती!? 
यदि अब्ती है ओर उसे वा लिया हुआ दान भोग नें से अन्नप पुछ 
होगी या घर अगर अन्नत सेत्रा है तो अब्रत सेवाने वाले को श्रम 
केले होगा, श्रो जिनराज ने तो अब्रत ,भासत्रव कहा है, अद्बत द्वारा 
पापका चन्‍्ध कहा है, _अन्नत सेयां सेचायां भल्ो जाणियां एकान्त 
पाप है, तीर्थंकरों ने ब्रव धर्म कहा है ओर अन्त को अधर्म कहा है, 
किन्तु बत अव्त दोनू' मिलके मिश्र नदीं कहा है, जिस को त्रन अनद्नत 
का ज्ञान नही है चो सखे लोक -पक्ष में पड़क्े व्यर्थ ताण याने जिद 
करते है', देखो सगवान ने अठारह पाप क॒दा है सो किश्वित्र सेने 
सेबाने से ओर मछा जाणने में घर्भ नहीं हैं । 





॥ दाल ॥॥ 
जिन भाष्या पाप अठार, मैयां नहों घस लिगार, 
शंक्रामत आणाज्यो ए॥ सांचो करि जाणजन्यो ए 


॥ १॥ जो घोड़ो घंणों करें पाप, तिणथों होव 
3..................3........3 न निननननननन--ननयनननननन नमन नमन ननननन मनन ननम मनन नम कननऊ न क+क+न+++- मनन मनन न ननन-ऊ-++-+०+_-- 










. श्रावक धर्म चिचार ££ ( ३६ ) 
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सन्‍्ताप, मिश्र नहों जिन कच्चो ए॥ समहृष्टि सर- 
घधियो ए॥ २॥ कैई कहें अज्ञानो एस, श्रावक पोषां 
नहो फेम, भाजन रतनां तणों ए॥ नफ़ो अति चघयों 
०ए॥ ३ | तिणरो नहो जाशे न्याय, त्यानें किस आंगों- 
हे ठाय. वेघो घालियो ए कगड़ी क्रालियो ए ॥ ४ ॥ 
ह्िव सुगज्यो चतुर सुजागा, श्रावक्ष रतनां गे खाण, 
ब्रतां करि जागराज्यों ए॥ उलदटो सत ताणज्यो ए 
॥ ५. ॥ 


भावार्थ । 

प्राणातिषात १ ( जीवहिन्सा ) म्उ॒पायाद २ (इु'ठ बोलना ) 
अदत्ता दान ३ ( चोरी करना ) मैथुन ४ ( कुशोल सेना ) परिस्रह ५ 
( द्रत्य रखना ) क्रोध ६ (क्रोध करना ) मान ७ ( अभिमान, दर्प 
करता ) माया ८ ( कपटाई करना, घूत्तेता ) छोस ६ ( घनकी 
लाल्सा इच्छा, राग १० स्नेह करना ) छप ११ ( परायेका बुरा 
छचिन्तता ) कलह १२ ( छड़ना, रूगड़ना ) अव्याख्यान १३ ( भ््‌ठ 
बातों कहना ) पिखुब १७ ( चुगली करना ) पर परिवाद ९५ ( पराये 
की निन्‍्दा करना ) रति अरति १६ ( मनखा साफक वस्तु पे खुश 
होना ओर अनिश्कित चस्तु पे नाराज होना ) माया सुषावाद १७ 
( कपट सहित फूठ बोलना) मिथ्या दर्शन शल्य १८ (मिथ्या 
शरधना ) यद् अठारह पाप कहें हैं जिने सेवने से किश्वित्‌ मात्र धर्म 
नहों है यह सत्प जानना चाहिये इसमें जरा सो शंक्रा नही रखना इन 
अठारों पायों में ले थोड़ा या बहुत पाप करे थवो संताप दायक है 
यदि थोड़ा करे थोड़ा हुःख दायक है ओर बहुत करे चहुत दुःख 
दायक है, किन्तु यह नहीं हो सकता के बहोत करे चो पाप, ओर 
थोड़ा करे थो धरम, जिनेश्चर ने यह नही कष्टा अगर थोडा पाप करने से 


क 
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ज्यादा शर्म हो तो थोड़ा पाप कर लेना चाहिये था पाप और घर्म 
दोनूं मिलकर सिश्र दोता है कदापि मिश्र नहीं एसा शरधना सस्यक 
द्रष्टिके लक्षण है, कई अज्ञानी कहते हैं श्रावक्ष को चयारूं आहारों से 
पोषना चाहिये क्‍योंकि श्रावक ब्रतमयी रतों की खान है, याने 
भाजन है उसे खिलाने से बहोत नफा है, भ्रायक्ष भोजन करके ब्रत 
पच्चखान करेंगा तो जिमाने वालेकोी भी उसका हिस्सा झआवेगा 
इसलिये भ्राचक को खिलाना श्रर्म है ऐसी कहते हैं, किन्तु यह नहीं 
विचारते आवक आहार किया सो बत्रत या अन्नत है यदि अन्रत 
ऐसा है तो सेवाने वालों को धर्म केसे होगा, बचोह ब्रन सेता है 
स्तरोरल हे या अतन्रत सेता है सो सरल है। उस के पार ब्रत 
मयी रतन है या अब्रत मयी ऐसा बिचारना आवश्यक है अब द्वष्टान्त 
कहते हैं | 


बे 


ढाल ॥ 


कोई रूख बागमें होय, आस्व छउत्तरो दोय, 
फल नहों सारखा ए ॥ , कोज्यो पारखा एप ॥ ६ ॥ 
आम्बा सू लिव त्याय, सोचे घत्तुरो आय, आशा 
मन अति घीण्कों ए ॥ आस्ब लेवण तणों ए॥॥ ७ ॥। 
आस्ब गयो कुमलाय, धत्तुरो रज्चो दिढ़ाय, आवी 
नें जोवे जरुँ ए॥। नययणां नौर भरे ए ॥ ८॥ इण 
द्रष्टान्ने जाण, आवक ब्रत अम्ब समान, अब्रत 
अलगी रहो ए॥ घत्तुरा सम वाही ए ॥ ८ ॥ सैवावे 
अग्रत कोय, ,ब्रतां स्द्ामों जोब, ते भूला भरम में 
ए।॥ हिन्सा घस में ए॥१०॥ अब्रत से बंधे 
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कर्म, तिगमे नहो निश्च धर्म, तोनूं करण सारखा 
ए१। बिरला पारखो ए ॥ ११ ॥ खार्घा बर्ख कम, 
खबायां मित्र धम, एभूंठ चलावियोए॥ सूरख 
सन भाविये! ए॥ १२७ मिश्र नही' साख्यात, ते 
किम झरघधोजे बात, अकल नहीं' सृढ में ए॥ 
पड़िया रूढ मे' ए ॥ १३॥ पेते नक्षे' वृद्धि प्रकाश, 
बलि लास्यो कुगुररां रे पाश, नियेय नही करे ए ॥ 


ते सब सागर परे ए॥ १४ ॥ 

सावाथ | 
जेसे किसो बागमे आस्व ओर धत्त्रे दोनूं तरद के द्रखत हैं किन्तु 
उनके फल एकसा नहीं हैं, कोई घूर्ख मानव घत्तूरे को आम्व का 
दरस्बत समझ कर पानी देने रूगरा, ओर आशा करने छूगा ऋतु 
समय मुझे यह चृक्ष चहोत मिष्ठ आम्ब देगा ऐसा खयाल से हमेशा 
घत्तू रे को पारो आमस्ब का वृक्ष समझ कर देता रहा तर आस्व चृक्ष 
सूख गया ओर धत्त्रा प्रकुछित हो गया, कितनेक समय बाद धत्तूरा 
के समोप आके अछ देखने छूगा तो एक भी नहीं मिलता तो अत्यन्त 
डुःबित दोके रोने रूमा, इस द्वष्टान्व करके चुद्धिमानो को समभकना 
चाहिये आस्व समान त्रत और घत्तूरा खमान अन्त है, तब बतकी 
आशा से अन्नत सेने सेवाने से श्रत मयी आधम्र फरू केते होगा 
अन्नत सेवाने से तो अन्नन रूप घत्तूरा फल की प्राप्त होगो, अन्नत 
सेने सेचाने सें तो अशुभ कर्मका ही वन्धु होगा, श्राबक्त के स्थाग 
है वो ब्रत हैं, जिस सावद्य का्ये का त्याग नही हो घो अन्नत है पर॑ 
दोनूं मिलके मिश्र ऐसा नही हो सकता अव्नतका खेनर जो प्रथम 
करण, खेचाना यो दूसरा करण, सेते हुए को अच्छा समभना ए 
तीखरा करण है, जिस कत्तेंब्य से पापकर्म प्रथम करण से रूगता 
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है तो छ्वितीय ओर तृतीय करणसे धर्म ८. कैसे हो सकता है. खाले 
चालों को पाप, ओर खिल्लाने वाछो को घममे, ऐसी पिथ्या घरूपणें 
वाल्य सूखे ओर अजाच छोगों को अच्छे रूग रहे हैं. उद चिदु द्धियों 
को खये तो बुद्धिमयी प्रकाश नहीं, ओर कुशुरुषों के सिथ्या 
शरधा मरूची जशलमें फेसके सच श्रमण रूप कृआ याने छकृपमें पड़ 
रहें हैं। | 
॥ ढाल ॥ 
साध संगति पाय, सुणे एंकर चित्त लगाव, 
पत्षपात परिहरे छ, ज्यों खबर वेगी परे ए।॥ १५॥। 
आनन्द आओदिदेजाण, ग्रावक दुशु' बखाण ते पड़िसा 
आदनो ए, चरचा पाधरी ए।॥ १६॥ जे जे किया 
के त्याग, अआणोसन बेराग, तेकरणी निरमलौ ए, 
करोने पूरेरली ए॥ १७॥ बाकी रहो आयार, 
अब्त से आण्यो आहार, अपयी जाति सें ए, समझो 
इणय बातमें ए॥ श्य॥ा अक्नत सें दे दातार, ते किस 
उतरे भवपार, मार्यण नहीं सोखरो ए., छान्‍्दो इण 
सलोकरों ए ॥ १६॥ द्वाता अच्च शुद्ध थाय, पात 
अब्नत से त्याव, ते किस तारसी ए, किस पार उता- 
रसी ए ॥२०॥| उपासक उदबाई इकछ्ल, वलि सुयगड़ाहु, 
सूच थो उद्दरो ए, अब्रत अलगी करो एत रक्त 
जनों गृढ मिथ्यात त्यारै किस बेंसे ए बात, कम घणा 
| सही ए, समस्त पड़े नहीं एवा रर।ा 








स भ्रावक धर्म विचार ६: ( ४४ ) 


भावार्थ । 


इस्ती लिये कहना है निर्लोभी निम्नंथ साधुचोकी संगति- पाक 
ढान का अधिकार पक्षपात को छोड़ कर खुनिये तब खुपात्र ओर 
कुपात दानका फल मालूम हो जायगा, देखो आनन्दादि दश भ्रावक 
प्रतिमा याने पतिज्ञा करी वो धर्म है ओर जो आगार रहो यो अधर्म 
है, साधूचत गोचरी करके आहार पानी अपनी जाति में से छाके 
भोगते थे वा अत्नत में हैं, वेराग्य भावले जो त्याग करतेथे वो 
ब्रत संचर था, तो दातार उन्हे अव्रत सेचाता था या ब्रत्त ? यदि अन्रत 
सेबाता था तो अन्नत सेचाने में घर्म कसे होवेगा, ओर «यो कार्य 
उन्हें संसार मयी समुद्र से पार कैसे उतार सकता है, उपासगदसा 
उदाई सूत्र ओर खुयगडा अडूमे व्रत अन्नन का निर्ण्य जुछासा कहा 
है लेकिन दीघे कर्मी जीव तव भी सममते नही हैं। 


॥ दाल ॥ 


आगस नी दे साख, श्री बौर गया छे भाग, 
भवियण निगोय करे ए, भव सायर तिरे ए।॥ २३ |। 
देईं सुपात दान, न करे सन अभिमान, ते संसार 
प्रति करे ए, शिवरमणों वरो ए॥ २४॥ दानसं 
तिरिया अनन्त, ते भाख गया भगवन्त, ते दान न 
लागिये ए, न्याय न छाणियो ए )। २५ ॥ साधु सुपाव 
सोय, दाता सूभतो होय, असणादिक शुद्द दियो ए, 
ते लाभ मोटो लियो ए ॥| २६ ॥। साध, सुपात्र सोय, 
दाता सूभतो होब, असणादिक श॒द्ठ नहीं ए, बेराया 
नफ़ो नहों ए॥ २७॥ कोई मिलते मोटा अणगार, 





का छछ ) हे आवक धर्म विचार ६६: 





लक रा पक मा कक फल 


दाता अशुद्ध बिचाग, असणादिक शुद्ध सहो ए, बेरायां 
नफो नहो' ए ॥। २८ ॥ मिले कुपात्र कोय, दाता अन्न 
शुद्ध छोय, पड़िलाब्यां तिरे नहों ए, सूत्रमे इसम 
कहोये॥ २८ ।। आये सन विवेक, ठोनामे' शुद्ध नहों 
एक, प्रतिलाभ्यां मे' धर्म नही ए, श्रीजिन मुखसे कहो 
ए॥ ३० ॥ दाता भन्न पात्र बिचार, तौनूँ अशुद्ध निहार, 
तो चर्म न भाषे जती ए, कूंठ जाणो सती ए ॥३१॥ 
ड्ति ॥ 
भावार्थ । 
जिन भाषितागम याने शास्त्रों में जगह जगद अश्रीवीरप्रभुने कहा है 
झुपात्रों को निरदूषण दान देना यही शिव मार्ग है, बाकी छोकिक 
दान देना मुक्ति मार्ग नहीं है, छऊज्यादान भयदान, पर्गेरह दश प्रकारके 
दानका अश्रिकार श्रीठाणांग सूच्रमें है, जिसमें अमय दान ओर धर्म 
दान यह दोनू' ही संसार समुद्र से तिरणे का उपाय है इन्होंका निर्णय 
भव्य जोचों को करणा चाहिये, एकेन्द्री को सय ओर पंचेन्द्री का पोषण 
करने में कदापि घर्म नही हो लकता खटकायों की विराधना करे यो 
खुपात्र नहीं है, जीव हिन्सा करे मूठ वोले चोरी करे मैथुन सेचे 
ओर परिश्रद रक्‍खे वो तो कुपात्र ही हैं, खुपात्र तो वही है, जो 
एकेन्द्री आदि सब जीवों को न मारे, कूठ न बोले, चोरी न करे मैथुन 
न सेचे, परिग्रह न रक्से, ऐसे खुपात्र को ही उचित और निर्दोष दान 
देने में घर्म है, जेन शास्त्रोमिं ऐेसा ही अधिकार है ऐसे दान से ही 
धर्म है, झुपात्र दान देके अभिमात न करे तव ही पति खंखार होता 
है, श्रीविपाक खूब में सखुबाहु कुमार आदि दश जणोंने शुद्ध साध्यू 
निम्नंथ निरलछोमी महात्माओं को दान देके प्रति संसार किया है 
और भहा पुन्योपाजेन किया है, यही क्यो खुपात्र दावपे अनन्त जोब 








_ भ्रावक धर्म विचार & ( ४५ ) 
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संसार समुद्र से तिरे हं, पात्र शुद्ध साधू मुनिराज, दातार शुद्ध 
निदूंपण देनेवाला, और वित्त शुद्ध अशणादि च्यारू आहार, साधू 
के ,निमित्त न किया हुवा तथा सच्चत्तादिक से अलग, इन तीनोंका 
योग सिलने से लाभ होता है, इन तीनू' मे से अगर एक भी अशुद्ध 
है. तो कुछ फायदा नहीं होता न्यायाश्रयी को ज्ञान दृष्टि से देखना 
परमावश्यक है, जो समहह्टि जिन आज्ञा वचाहर श्रम नहीं समभ्ते 
यो कमी ज्ञिन आजा वाहर के दान मे कदापि धघम नहीं समम्ध 
सकते | 
महानुभावों | क्रोधादि च्यारू कपायों का अन्ुदय समय पक्षपात 
रहित होके खयाल करो हिन्सादि पंच आस्त्रत्न द्वार सेने सेवाने और 
अच्छा समर ने में जिन प्रंणीत श्र्मका तो लेश मात्रमी नहीं है, 
हीनाचारी और निनन्‍दकों के कहने से शुद्ध संयम पालनेवचाले 
संयतियों की निन्‍्द्रा मन करो, सव जीवों से मैत्रो भाव रखना ही 
परम धर्म है क्रोश्व करना, लड़ना, रूगड़ना, असत्य आर देवा ओर 
धघर्मात्माओं से ईपा आदि कार्यों से तो महापाप कमे का बन्ध्र होता 
है, क्षमा शील संतोपादि ही करना धर्म काय है, अपने से व्रत न 
पले ओर पालने वालों से द्वंप रखे भगवत ने श्रीआचारांग सूत्र में 
दिशुगां मे कहा है, इसलिये नम्नता पूर्वक ऊपर कहा ओर कहते 
हैं अगर तुम्हें इस संसार समुद्र से तेरना हैं जो अनादि कालसे जीव 
अछ फर्म वर्गणा से लिप्त है उनले अल्य दोके खा प्रगट करनी 
है तो ईर्पा और द्वेप को छोड़ कर एकवार स्वामी भीखनजी कृत्र श्रन्थ 
पढ़ो, जिस चीर प्रप्त॒ को भगवन्त सर्वज्ञ मान रहे हो ओर उनके बचनों 
की पूर्ण रयस्था है तो उन के वचन जो अद्भ उपाहू खूय है वो शुद्ध 
खाधुबों के पास खुनो, दीका कारों ने या चूर्णा कारों ने टवा करने 
वालों ने जो अर्थ सुतसे मिलते किये हैं उन्हें सत्य समझो परन्तु 
किसी जगह सूत्र ब्रिपरीतार्थ किया है उन ही अथे को सत्य समभकर 
हीणाचारकी पुष्ठटी मत करो, जैन मजहब का सारान्श जिन आज्ञा 
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श्रम हैं, ज्िंदां जिन आज्ञा नही यहां न्श्विय अधमे है उस कक्तेच्य से 
एकान्त पाप कर्म का ही बन्‍्ध है, खूत्रो मे ऊगह जगह दोय धर्म 
कहे है. श्रमण धर्म और श्रमणोंपासक घर्म, श्रमण धर्म तो पंच 
महात्रत मपो, अ्रप्र णो पासक चर्म दादश ब्रतमयी किन्तु ऐला कहीं 
भी नहीं कहा के भ्रमण श्रम तो पंचसहात्रत सयी है ओर शभ्रमणों 
पासक धर्म ब्रत अब्रत मयो है, जेसा श्रमणोपासक चरम हादश ब्रतव 
रूप जिनेश्बर ने कहा है उेसा दी श्रमणोपासक घर्म श्री भिक्षु खामी 
ने कहा इसलिये कहना है यथा शक्ति छादशत्रतों को आराधना 
निर्देंषणपण्णें करो, ओर श्रमण धर्म की आराधना करने की इच्छा 
रखो तब ध्रावक कहलावोगे केवछ नाम सात्र श्रावक कहलाणे 

से और हिंसा में धर्मा समरूने से आ्रावक पद जो पंचम गुणस्थान 
हैं उसकी प्राप्ती कभी नहीं होगी | 

आपका हितेच्छू ओर गुणवानोका दास । 


श्रावक जोहरो गुलाबचन्द लूणियां 
जय पुर 


॥ अथ द्वादशविध श्रावक धर्म: ॥ 


खासी श्रीभीखनजी क्त 
हादश त्रतों को ढाले 
॥ दोहा ॥ 


पांच अशुत्रत परिवस्था, तौन ग़ुणब्रत सार॥ 
शिखा व्रत च्यारों चतुर, तेहनू करो बिचार ॥ १ ॥। 
३० हि न्जो 
पहिला में हिन्सातर्ज, टू्ज भूठ परिहार ॥ से 





| 
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ऋदत्त चौथे सिधुन, पंचमे' तजो घन सार ॥ २॥ 
पहिलो गुण ब्रत दिशितणं , टूजो भोग पचखाण, 
तीज अनरध परिहरो ॥ ए तीन गुण त्रत जाण ॥१॥ 
सामायक पहिलो सिखा, टूजों संबर जाण ।। तौजो 
पोषध कहिजिये, चौथो साधने दान॥ 8४॥ यां 
बारह वरतांतणों, कहिये छे विस्तार ॥ भाव घरी 


भवियण सुणो, सन मे', आंण बिचार।॥ ५॥ 
भावार्थ । 

भ्राचक के बारह ब्रत है. जिनमें पांच अणुन्मत, तीन गुण त्रत, 
च्यार शिक्षा प्रत हैं, यह पांच अणुन्नत याने सूक्ष्म त्रत है ज्ञिसजिस 
भांग से त्याग फरे यो आगार सहित है, इसलिये अणुतन्नत, तात्पये 
देशन: श्रावक के, ओर साधू के.सर्वेतः यानें आगार रहित है इससे 
पंच मद्दात्नमत कहें हैं, मन वचन काया के तीनयोग और करणां 
कराणां ओर अजुमोदना ए तीन करण है, इनके परस्पर भांगे बनाने 
से ४६ भांगे होते हैं, जिसमें जैसे जैसे भांगे त्याग करे चह देशत्रत्त है 
आगार रक्‍्खे चह अबत हैं, इसमें अणुक्त कहता छोटे त्रत हैं, चोह 
पांच प्रकार के हैं अध्विंसा १, अमित्थ्या २, अदत्त पग्रहणनिवर्तेन ३, 
घहाचय ७, अपस्प्रिद ७, यह पांच अणुब्रत कहे हैं,, । 

दिशिमयांदा १, भोग डप्सोग परिहार २, अनर्थंदण्ड निवृत्तो ३, 
ए तीनूं पंच अणुन्नतों को गुणदायक है इसी त्रत्त कड़े है। 

सामपयक १, कालमर्यादा सहित पंचास्रवत्याग सतरो संवर हैं २, 
पोषध अहोरात्िप्रमाण पंच,खचकेट्याग ३, ओर चोथा अतिथि संविमा- 
गयत ४ घो शुद्धसाश््‌ निश्रंथकी शुरूदान १७ प्रकार का देनेसे होता है । 

यह च्यार शिखाश्नत है सर्च मिलक्ते १२ द्ादशवत हैं इनका विस्तार 
पूर्वक चर्णन चुद्धिवानजन विचारें । 











( ४८ ) के क्ाचक घम विचार ६£ 


विन न्ककीफील कि कद ककया की बज का सम का जी आम 


॥ ढाल ॥ 


जिन भाष्या रे अठार ॥ एंचाल में ।। शावक 
नां ब्रत बार, पाले निर अतीचाग, तेह दुरगति नहों 
पड़े ए, भवसायर तरे ए ॥॥ १ ॥ 
भावार्थ 
उपरोक्त यह जो श्राचक के द्वाद्श ब्रत हैं उनफों अतीचार रहित 
पालने वाला जोव इडुर्गति में नहीं. जाता ओर सायर अर्थात्‌ संसार 
रूप समुद्र से तिरता है | 





शक लक न जा सआक आ चीन 


॥ ढाल ॥ 
पहिलो ब्रत इस जाग, तिसामे हिंसा ना घच- 


खाण, हिंसा तस तणी ए, बीजो धावर भणें ए ॥ २ ॥। 
भावार्थ | 

खद्‌गुरू कहते हैं समद्ृष्टि जीबी! भ्रावक का प्रथम त्रत यह हे के 

हिन्सा करने का त्याग करे । वोह हिन्सा दोय प्रकार की है. एक तो 

नस हिंसा, दुसरी स्थावर हिंसा, तरस हिंसा च्यार प्रकार की हैं 

वेशंद्री की १, तेइ द्वी २, चड इ'द्री ३, पंचेंद्री ७, जीवोंकों त्रिकरण; 

ओर तीन जोभ से नाश करणा, ओर स्थावर हिंसा पांच प्रकार की 

पृथ्वी १ प्राणी २ वायु ३ अधि ७ ओर घनस्पती ५ यह पांच प्रकार के 

जीवॉकों तिकरण ओर ३ योग से प्राणनाश करणा, उपसेक्त दोनू 

प्रकारकी हिंसाका जितनां जितनां त्याग करे वो प्रथम श्रावक अत दें 

तब गृहरुथ बोला :-- 
॥ ढाल ॥ 
बसता णहस्थावास, हिंसा हुवे तास, आरम्म 
बिन करेए, पेट किस भरे ए॥ ३ ॥ 








पाकर तमज अआचक घर्मं विचार ६£ ( ४६ ) 


जे आचआीी अऑजरतओी ललीलीला ननामीननननननीजी न 


अनबन की मीजीमी माननननल्नमनीनिनानलाल न 


में गृहस्थाध्रम मे रहता ह' हिन्सा हो रहो है आरंस बिना उद्र- 
पूरना छिस तरद्द होय इसलिवे-- 


है ढाल श 


करू त्रसतणा पचखास्त, स्थावरनों परिमाशा भेद 


बसतगणाए, ज्ञानी कह्मा घणा ए ॥ 8 ४ 
भावार्थ | 


चसजीयों फो मारने का ध्याग ओर स्थावर के प्रमाण ै 
मारणंका व्याग करूं किन्तु हें शुरु ऋअस हिंसर के भी अनेक सेद ज्ञानी 
दवरेंनें कहे हैं एक अपराधीकी, दूसरी निर अपराधी को | 


॥ ढाल ॥ 


फोड़े सुनें घालो घात, म्हारो अपराधी साज्ञात, 
खमतां दोहिलोए, नहि' सू'ने सोहिलो ए॥ ५॥ 
सांते दे ने लेजाय, अधवा ले आय, खून करे 
जरां ए . सूस नहिं तरांए ॥ € ॥ 
भावार्थ । 


सर्घथा प्रकार उस हिंसाका भी मुरू से त्याग होना मुश्किल है 
क्योंके कोई जीच मुझको मास्मेको आया व मेरा अपराध किया थो 
मेरे से नही खमा जाता; स्वमना भी सहज नही है, अथवा मेरे पास 
द्ब्य हैं उध्को कोई चोर मकान फोड़फर ले जाना चाहे या लूठना 
चाहे या खून फरे तो डसे मारने का मेरे त्याप नहीं कारण ऐसी 


हृड़ता नही। 
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॥ ढाल ॥॥ 


बिन अपराधी होथ, तिणरी हिन्सा दोय, मारे 
जाणतां ए, वल्ले अजाणतां ए ॥ ७ ॥ 
भावार्थ | 


निर अपराधी जीवकी हिन्सा भी दोय प्रकार को है पक तो 
जाण के दूसरी अणजाणते यद्दि अजाणके आगांर रखके जाणते ऋर्स 
हिन्सा का थोग करू तोसी निर्वाह होना कठिन है। 


॥ ढाल ॥ 


म्हारे धान जोखणरो काम, गाड़ी चढ़ जाबू 
गास, खेतोौ हल खज़ ” ए, शूड़ निनाण करू ए ॥पा॥। 
तिहां बहु जीव हणाय, किस पाल' मनिराय, नहीं 
3. 7 का हि 
सभे इसे ए, ग्टहवासें 'बस्यो ए॥ ८॥ भआकूटीने 
स्वाम, जोवमारणरी काम, ब्रतकछ जाणतां ए, नहीं” 
अजायणतां ए ॥| १० ॥ ह 
मेरे घान कहता अनाज जोखण याने वहन करते का काम भी है 
जसमें इंडी घुण आदि बहुत चअस जीचोंकी हिन्ला हैं अथवा गाड़ी 
प्रमुख खबारी में चेंठक्े देशान्तर व॑ आ्राम/न्तर जाना होता है तव भी 
चअसहिंसा वहुतसी होतो हैं. ओर खेती के चखत ,हंल चलाते वा खूड 
निनांणी अर्थात्‌ धान्‍्य सिचाय इतरघास प्रमुख को खोदने में कीड़ादि 
अस जीवॉंकी हिन्साके होने का ठिकाना है इस यारूते अज्ञाण हिंसाका 
भी त्याग होना कठिन हैं क्‍योंके ग्रहवास में बलता ह', चलांके मारने 


की इच्छा से भी अर्थात्‌ निरअपराधी अस जीवॉके मारनेंका त्याग 
करता हु थो भी अञञाण के नहीं है क्‍्योंके । 


* ब>चबण- 
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॥ ढाठ ॥ 


म्हारे इसड़ौ ईर्या नाहि, चाल अखारा मांहि 

बम्तु जोऊ' पूज नहों ए, लेऊ' लूकं सही ए ॥११॥ 
भावार्थ । 

में ऐसा ईयखुमतिवान नहीं हूं के अंधेरे में चलूं जिल समय देख 

देखके चल अथवा पूञ् पूल के चस्तुमात्र को मेलू उठाऊ तथा देते छेत 
घख्त चलतु जिसकौ प्रति लेखना फरू | 

॥ ढाल ॥ 

घाप लाठौरा नैम, मोस्‌ं चाले कैम, चउपद 

हांकया ए दो पद हटकणा ए॥ १२९॥ इमकरतां 

जीव मराय, जीव काया जछ॒दा थाय, हणवा ब॒द्धि 


नहिकरो ए, विषवुद्ध मरी ए॥ १३॥ 
भावार्थ । 
थाप कहिये चांदा और लादी यानें लकड़ी डंडा प्रमुखले चसजीच 
को न मारणेंका प्रत भी झुक से नही निभ सकता कारण चतुप्पद्‌ 
ज्यॉनवरो को द्वांकना वा हिपद्‌ दास दाखी प्रमुख पुत्र पोत्रादि 
कुटम्बको शिक्षा का काम पड़े तो मारणें पीदने में हिा कदाचि हो 
जाय इसलिये नहीं निम सकता तो अब | 
॥ ढांठ ॥ 
हवा .बुद्धें होय, जोव न मारू' कोय, सउपयोग 
करीए, ऐसो विगत घरोए |१४॥| 'हिंसानां पचखाणा, 
3५ 


मे' कोधा परिमाण, जावज्जोच करोए, करण जोग 
घरोए ॥ १५ | 
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भावाथे। 

मारने की बद्धि करके निरअपराधि तच्रलजीवकों उपयोग सहित 
मारने का त्याग जाबज्जीब पयन्त करता हूं घो तोन करण तीन जोग 
से ४६ भाग होते हैं. जिस में जेले २ भांगे से स्याग किया वो प्रथम 
अणचत्रत है, ओर जिस जिस भांगेका त्याग नहीं किया चहअन्नतास्मत्र है, 


॥ ढाल ॥ 
धन्य जे ले बेराग, ज्यारे सर्व हिन्सारा त्याग, तरस 
धावरतणीए, अनुकम्पा घणोएण ॥ १६ ॥ ६ शणहस्थ 
सुनिराज, म्हांरे आरम्भस काज, अन्नत वह घणोए 
चसधावरतणीए ॥ १७।॥ घनघधन साधु सुनिराय 
ते सुमति सुमतें थाय, जोबे जिहां भणगोए, नहों 'के 
अगोए ॥ १८ ॥ ' 





भाचाथ 

धन्य है उन पुरुषों को जिनके ३ करण ३ जोग से हिंसा करने का 
त्याग है, ऋअस और थावर जीवों की दया हैं, किली जीव मात्र की 
विराघन! नहीं फरते.हैं, उन महा ऋषियों का जन्म सफल है, हे धुनि- 
राज़ में गृव्याश्रम में बसता हूं. मेरे आरस्स करने का काम पड़ता ही 
रहता है चरूसे फिरते बैठते उठते सोते खाते पीते ईत्यादि कार्यों मे 
हिन्सा होने का ठिकाना है ओर त्रस थावरों के हिन्सा की अत्रत बहुत 
है, स्चे विरती तो साथ मुनिराज ही हैं थो पांच खुपति तीन गुछ्ति पत्च 
महात्रत पाले हैं जावज्लीच पर्यत शिव साधन से. कुशाप्रामात्र भी नहीं 
सूकते, उन पुरुषों को धन्य है । 


॥ ढाल ॥ 
घुग घुग गहस्थावास, महारे मोटो मड़ियो पाश 
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डिन्सा होवे घणोए, तेष नहो हित सो भणोए, ॥ १८६ ॥ 
ज्ञानादि अ'कुश त्याय, मननें आणो ठाय | हियणा 
ठालस्यृंए, दया पालस्येए | २० ॥ धन घन साधुशर, 
ज्यां लफंरा कोधा टूर । इस विध सो प्रते ए, खातो 
नहों खतेए ॥२१॥ 

॥ इति प्रथम प्रत ढाल ॥ 


॥ भावार्थ ॥ 


घुकार है ग्र्यावास को ओर मेरे को जो में ऐसे अनित्य गृदस्या- 
श्रम में बस रहा ईं और खार्थ के सगे स्वकुटुम्बियों को शत्रस थावर 
जीवों की हिंसा मयी पाश में पड़िके पोप रहा हैं, यदह करत्तेंब्य मुभ्के 
दितकारी नहीं है किन्तु दुःखदायी दी है, परन्तु ज्ञानादिक ऑकुस से 
मनोमय हाथी को अपने ठिकाने पर छाऊंगा ओर जिस दिन मेरे 
स्वेथा प्रकारे हिंसा का त्याग होगा यही दिन मेरे परम छाभदायक 
होगा, अभी तो सिफ स्थावर ओर त्रस जीवों की हिन्ला का त्याग 
मर्यादा उपरान्त किया है वह मेरा देशबत्रत है, आगार रक्‍ख़ा है चह धत 
नही अव्रतास््रव है, पर जहां तक चने जद्दां तक हिंसा टालके दया पा्ूँगा, 
धन्य हैं उन साधू मद्दात्मा शूस्बीर पुरुषों फो' जो मोहमयी प्रवृत्ति 
पाशको तोड कर धर्म मार्ग में चल रहे हैं, इस प्रकार का द्िसाव खाता 


मुभूसे नहीं होता | ॥ 
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अथ दूजोब्रत 
दोहा 


दूजो ब्रत श्रावक तणो, करे फूठ-परिसाण, व्यागै 
माठो जाणने, पाले जिनवर आग |-१॥ कम ठा- बोला 
मानवो नहों ज्यांरो परितीत, मलुप्त जमारो हारने, 
नरकां होय फजोत ॥ २ ॥ 
॥ भावार्थ ॥ * 
भूठ याने असत्य बोलने,का .प्रभाण उपरांत त्याग करे वो श्राचक 
का दूसरा त्रत है, और आम्ार रकजे बोले बोलावे बोलते को भला 
जाणे चह अन्रताश्रव है उलसे पाप कर्म का वंधर होता है. इसलिये 
असत्य स।षण को महा खराब और नीच कर्म समर कर त्याग करे 
जिनेश्वर की आाज्ञा प्रमाण सत्य बचन बोले, भूठ बोलने वाले मनुष्य 
कदाचित्‌ सत्य भो कहे तोभी उनका- वाक्य की प्रतीति नहीं होती ऐसे 
जीव वृथा मनुष्य जन्म खोते हैं ओर नरकों के छुःख सहन करते हैं, हे 
भव्यजनों इसीलिये सदुगुरु कहते हैं। 


॥ ढाल ॥ 
जिन भापष्या पाप अठार एद्रेशो । 
मठ तणा पचखाण, नाना सोटा जाण । 
प्रचखे मोटकाए, कांड एक छोटकाएं ॥ १ ॥ 
, 4 भावार्थ ॥ 
मठ दोय प्रकार की है एक तो छोटी, याने किश्वित्‌ दूखरो मोदी 


अर्थात्‌ जिसके बोलने से राजदंड करे ओर लोगों में निन्‍दाहो ८ 
द्विविध भूठ बोलने का त्याग करो 
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॥ ढाल ॥ 
कछोटो न बोल' केस, म्हारे णहवासे स्‌ प्रेम, 
विणज सौदा करू'ए, मनमें लोभ घरू'ए ॥ २॥ 
॥ भावा्े ॥ ह 
* शहस्थ कद्दता है है महाराज आपने कहा दो तो ठीक है लेकिन में 
गुस्थाश्रम में ह' छोटे भूठ के त्याग नही निभ सकते वाणिज्यादिक 
में कूठ कहना ही पड़ता है कारण इसका ल्ोम है, लोभ के चास्ते भ्हूंठ 
बोलना पड़ता है | 


॥ ढाल ॥ 


सोटा पांच प्रकार, तेहनं करू परिहार, ब्रत 


करू ऐसोए, सोस निरभे जसोए ॥ ३ || 
॥ मसाचार्थ ॥ 
मोटी भ्हूठ पांच घकार की है उसका त्याग कर सकता ह' जैसा 
मुझले निमे वैसा त्रत करना डखित है। 


॥ ढाल ॥ 


किन्नालो ग्वालो जाण, तौजो भूमि पिछाण घापण 


मोसो करोए, कूड़ो साख भरोए । 
॥ भावार्थ ॥ 
मोटो रूठ पांच प्रकार की है किन्नाली अर्थात्‌ कन्या के वास्ते १ 
ग्चाली याने गाय भेंस पमुख दूधवाले जानवरों के कारण २ तीसरी भूमि 
कहिए जमीन मकानात चगेरह के वासते ३ थापणमोंसा याने किसी 
की अमानत चीज्ञ हज़म करणा ४ कूड़ीलाक्षी वो है के प्रिथ्या गधाहो 
देना ५॥ मु 
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॥ ढाल ॥ 
कन्यारा भेद अपार, करणे संस विचार, बससां 
छोटकोए तेहने कहिणे मोटकोए | ५ | गइहलो गंगी 
होय, वले आंख नहिं टोय, कालणो मोमणोए, अआंख्यां 
चोपयणोए ॥ ६॥ कालो कोडाली नारि, कांना न सुर 
लिगाइ, टूटी पांगलीए, बोल तोतलीए ॥ ७ | रोग 
घण घटमांय, जौवारों आशा नहिं काय, बोलां ज्वरो 
तेजरोए, आवे एकान्तरोए ॥ ८॥ बले रोग छे खेन, 
जौव न पामें चन, गत्ता पित्त तणौए. दुरगन्ध अति छणो 
ए॥८ ॥ कांवी डूंवी होय, वादो बांकी जोय, छोटी 
बांफणीए, आंख्यां भांसणोए | १० | होण बंशरो होय, 
तिणरी जात न जाले कोय, आतो जाबै जठेए; साख 
,न भरे कठेए ॥ ११ ॥ रूपरोग ने खोड, बल बरसदे 
तोड़, अछतो नहों भाखणोए, हुवे जिम दाखणोए 
॥ १२ ॥ यां बकोलांरो स्वाम आय पड़े कोड़े काम, घर 

मंडे जठेए, क.ठ न बोल' तढेए ॥ १३ ॥ 
॥ भावार्थ ॥ 


पांच प्रकार के भूठ ऊपर कहे हैं. उनमें पहलो ( कन्यालीक ) सो 
कन्या के वास्ते मिथ्या चोलना वह अनेक भ्रकार के हैं. इसलिये जो 
सोगन करें वह बिचार के कस्ने से नियम का भंग नहीं होता, अनेक 
भेदों में से सक्षेप कहते हैं, जेले छोटी ऊमर वाली को ज्यादद ऊमर को 
कहना, अथवा गहली हो, गूंगी, आंध्रो, कांणी मांजरी, आंखें चीपणी 
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हो, काली हो, कोडाली र्ली. वहरी, टंटी, पांगलो, दोतल्ीी बोत्य्ने चाही. 
महारोगणी ज्ीविताशा बिमुक्त, बेल्सन्‍्त्रो; वेजरों, वा पुकान्तर ज्वख- 
गमनवालीी हो ओर महा रोग जिसका नाम छखेन अर्थात्‌ छ्बी सबे धातु 
वलुक्षय जिस से जीद क्षण भर भी आराम नहीं पा सके, फिर रक्तपित्त 
रोग, कुछ्तादिक जिसमें अत्यन्त दुर्गन्ध हो. कुबरी ठिंगनी, त्तिरछी फौकने 
वाली, वांकी देखने चाली, जिसके बॉफनो गल छोटी हो गई हो; 
जिस से नेत्र डरावणे मात्तम हो, अथवा नीच वंश की होय जिसकी 
जात फोई नही ज्ञानता हो वो जहां जाबे वहां उसकी साख कोई भी 
नहीं श्र खके, ऐली अनेक तरद्द की कन्यरओं के अर्थ मिथ्या याने बुरी 
को भल्ही, वा भछी को बुरी कद्दना, तथा रूप रोग ओर खोद क्या 
हीनेन्द्री, और बूढी को छोटी कद्दना इत्यादिक असत्य का त्यय॒ग करना 
जैसा द्वो वेंसा कहना, इत्यादिक बोलने में हे. खामी किसी समय चार 
कोई कायेबश से मिथ्या वोललने का ही प्रसंग आ पड़े जैसे विवाह्रदिक 
सम्बन्ध में भ्दूठ बोलना पड़ता है, तो चहां फदाएपि स्याय करने बहत्ठों 
को सूठ नर बोलना, परन्तु 


॥ ढाल ॥ 


हांसे मसकरे काज, म्हांरे संस नहो सुनिराज 
पालतां दोहिलोए, नहो सूने सोहिलोए ॥१४॥ इत्या- 
दिक परिसाण, में कौधा पचखोण, इमइहहिज पुरुष 
तणोए, कन्या ज्यों भाषणोए ॥ १५ ॥ 
॥ भावार्थ ॥ 


दास्य ओर भसकरी प्रसिद्ध है इनमें मेरे कूठ चोलने के सोगन सही 
है इसका प्रमाणोपरान्त जो सोशन किये हैं, चेसे ही पुरुष के चास्ते 
भी विचार लेनी कन्या को तरह से, 
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॥ ढाल ॥ 


इमहो ग्वालो जाण, टूघ तणों परिसमाण, बेंत न 


उचारणोए हुवे ज्यूं दाखणोए ॥ १६ ॥ 
॥ भाचार्थ ॥ 
इस्ती तरह से गाय भेंस आदि के विषय मे भी अनेक प्रकार का 
असत्य भाषण होता है जैसे व्याचत का कमी बेखी तथा दूध का बेसी 
कमी कहना यह गवालीक है, श्रावक्त को इसकी मर्यादा के उपरात्त 
त्याग करना, ओर जैसा दो बेसा कददना | 


॥ ढाल ॥ 


भूमालो घरनें हाट, बोले बाद ने घाट, घरती' 


बावण तणोए, इत्यादिक घोोए ॥ १७ || 
॥ भावाथे ॥ 
भूस्मालीक अर्थात्‌ एथ्वी के शास्ते कूठ, मकान दुकान चगेरह के 
निमित्त जो असत्य भाषण और खेती चगेरद्द मे अनेक वरह से मिथ्या 
कहना ए भूमालीक है. इसका प्रमाण डपरास्त त्याग करे घो श्राचक् 
घम है । 


॥ ढाल ॥ 


कोई घन सौंपे आय, हू'राखं घरमसांय, आयन 
मांगे जरांए, नटू नहों तरांए ॥ १८ ॥ मांगे घणो ज्यो 
आय, बाप भाडे ने साय, बोरो आय अड़ ए, राजा 
रोके जरांए॥ १६ ॥ जब कठ बोलणरों नेस, राख 
ब्रतसं प्रभ, चोखो पालस्थए, टूषय अंतर प्र भ, चोखो पावस्टय, टूजब टाजस्थ ए ॥२९४ | ॥ २० ॥ 
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मांगे अनेरो आंय, तो नठजाऊं मुनिराय, संस नहों 
कियोए. लोभें चित्त दियोए ॥ २१ | 


॥ भावार्थ ॥ 

चोथी मूठ थापण मोखा का त्याग याने अमानत में खयानत जैसे 

, किसी ने ध्रन स्थाय के विश्वास कर सोॉंप दिया घर में मेल लिया 
जब उस मेलने वाले को जरूरत हुई मांगने लेने को आया उस वक्त 
नहीं नठणा, वो खुद मालिक मांगे अथवा भाई मांगने आवे, चाहे मा 
डसकी द्वो, या वहोरे उसके आ बैठे तब नटणे पर राज दरवार दो, 
राज गेंक देवे, तब झूठ चोलने का नियम है, तो अपने छत को न छोड, 
सच्चा हाल ज्यो हो सो कहे, शुद्ध त्रत पालन करे, सर्वे दूषण को टाल 
कर मिथ्या न बोले यो धर्म है। बा 
॥ ढाल ॥ है 

माख भरावे मोय, मूठ न बोल' कोय, ते पिण 
मोटठको ए, नहो छोटको ए ॥र२२॥ ज्योदटं बोल वाय, 
घर पेलारो जाय, भाषा टालगीए, पाछे बोलणी ए 
॥ २३ || " 
है .॥ भावाथे ॥ 

पांचवीं मिथ्या कड़ी साक्षो, याने कूछी गवाही देना, इस मूठ का 

भी मेरे त्याग है, साक्षो भी छोटी और बड़ी दो तरह की है, बड़ी तो 
वो है जिसके वोलने से राजा इंडे ओर लोक भंडे, ऐसी मूठ के बोलने 
बालछे को राज से' दंड हो ओर दुनिया में चदुनाम हो, जिसके दाथ पेर 
नासखिका छेंद कर सजा पाने के याद देश से निकालते हैं, छोटा घो के 
जो दूसरे का चुकसान तो उस भूठ में है पर वो बदनामी और चह 
बड़ी सजा जिसमें न हो अथवा हास्य क॒तुहल में बोले, इसलिये मोटो 
झूठ याने कूठी गवाही देना इसके त्याग, अथवा खाक्षी दैऊं जिसके 
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देने से दूसरे के घर का नाश द्वोता हो तो इस से देखी भाषा टाल कर 
चोलनी चाहिये झूठी गवाही नहीं देनी चाहिये । 


॥ ढाल ॥ 
करे म ठराभेद, त्यागो आग उमेद, सनोरथ जद 
फले ए, भठ छोटो टठले ए | २४॥ करण 
चालो एम, करे भर'ठरा नेम, ब्रत करे इसोए प्रोते 


निभे जिसोए ॥ २५ ॥ 
॥ अर्थ ॥ 

इसलिये भ्राचक को जितनी प्रकार से भूठ बोली जाती है. उन्हे 
समक्ष कर चित्तकी उमंग से ओर उमेद से त्याग करना, ओर छोटी 
भूठ फोतृहलादि कारण बोली जाती है उसका त्याग करना, यह 
मनमें हमेशा रखता रहै, जिस समय स्वेथा कूठ बोलने का त्याग होगा 
चही दिन घन्य होगा. तात्पये ये है के दूसरा श्रावक व्रत करण योग 
युक्त असत्य बोलने का त्याग करे अपने से निभ सके सो, कन्यालिक 
१ अर्थात्‌ कन्या के निमित्त भूठ। ग्वालिक २ अथांत्‌ गाय आदिक 
निर्मित्त झूठ । भूमिक ३ अर्थात्‌ जगां जमीन के निमित्त भूठ | थापण 
मोसा छ अर्थात्‌ अपानत में खयानत। कूडी साख ७५ भॉर्थात्‌ भूठी 
साक्षी | यद पांच प्रकार की कूठ का त्याग करे वो श्रावक का दूसरा 
श्रत है धर्म है, त्याग नहीं वो अन्नत है आर्घ है. जिस से पाप लगता 


है । 
॥ अथ तीजो बत लिख्यते. ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तौजो ब्रत श्रावकतणं, करे अद'्तरा त्याग, मनसें 
समता आशणिने, चोढे भाव १ राग ॥ १॥ इंइलोके जश 
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अति घयां, परलोक सुख प्राय, भाव सहित गाराधियां 
जनस मरण मिटजाय ॥ २॥ चोरो करे ते मानवो 
गया जमारो हार, मनुष्यतर्ण भव खोयने, नरकां खावे 
सार| ३ ॥ 





॥ भावार्थ ॥ 

तीसरा चब्रव श्रावक का अदत्त का त्याग, याने बिना दिये कुछ भी 

न लेना, ऐसे तीसरे त्रत को मन में समभाव ल्याक्रे वेराग्य में भाव 

चढावै जिलले इस लोंक में जश कीत्ति ओर परलोक में अत्यन्त खुखो 

होय, ओर भाद सहित आराधना करने से पुनः पुनर्जेन्म मरण जीच 

अनादि काल से कर रहा है. सो मिदने सकता है. ओर चोरी करने से 

मनुष्य इस भव में ढु.ख्ी होके नरक में जाता है चहां महापीड़ ओर 

मार सहनो पड़ती है, इसलिये श्राचक्त को चोरी फरने का त्याग करना 

अवश्य चाहिये, यथाशक्ति त्याग करना वो श्रावक का तींसरा ( ३ ) 
त्र्त है । 


॥ ढाल ॥ चालतेहोज ॥ 


तौजो ब्रत छे एम, करे अदत्तरो नेम, न करे 
मोटकोए, वले छोटकोौए ॥ १॥ 
॥ भावार्थ ॥ 


सदुगुरु कद्दते हैं अदत्त का ट्याग करें यो तीखरा ब्रत है, चोरी (२) 
दोय प्रकार की है एक वड़ी एक छोटी । 


॥ ढाल ॥ 


न्हानी किम व्यागूं स्वास, सहारे घास इंघणरो 
काम, खिण खिण किगणनें कछू ए,किहां किड्ां आज्ञा 
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लेऊंए ॥ २ ॥ नहानो त्यागे ते धन्य, प्रिण महारो नहों 
मन्न, चित चोखो नहोंए, कम घणा सहोए ॥३॥ साथो 
दे गांठडी छोड़. ,धांड्ो कंरि तालो तोड़, वस्तु मोटो 
अछेए, धणो जाण्या पछेए, | ४ ॥ इसा अदत्तरा त्याग 
में पचसख्या आण बेराग, .ते पिण परतणोए, नहिं घर 
भणोए ॥ ५ ॥ 
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॥ भावाथ ॥ 

तब गृहसूथ बोह्या है. मुनिराज छोटी चोरी जो हास्य कुतूंहल में 
या अतेक छोटी बस्तु मालिक के विना पूछे लेना इसके त्याग करने की 
मेरी सामथ्ये नहीं, क्योंकि मेरे घास इंधण कहिये काफ्रादिक जलाने 
को चीजें, हरेक जगह से किश्वित मालिक से बिना पूछे लेने'का काम 
पड़ता है तो वारम्बार क्रिस'किस सें पूछती ऊिरूँ, इसलिये इसके 
त्याग मुझ से नहीं निध्न सकते, इंसमें छोटो चोरी' का त्याग क* चो 
धन्य है, लेकिन मेरा मन बहुल कर्मी होने से नहीं हो सकता और ज्यो 
बड़ी चोरी याने घाड़ा देना सांचा ऐ'डा सोत फोड़ माल काढ़ू छेना 
यथा पड़ी हुई गठड़ो वर्गेरह् की उठा केना घरणी होते तथा ताला तोड़ना 
इत्यादि चोरी करने का त्याग मैंने चेराग्य ल्याके किया है छेकिन पराये 
घरको चोरी के त्याग है अपने घरकी नहीं | 


॥ ढाल ॥ 
महांरा कुट्रेबादिकसें माल, मोसें पड़े हवाल, 
भोड़ घणोसहीए घरमसें धन नहोए ॥ ६ ॥ जब ताली 
लय तोड़, बल्ले गाठड़ी छोड़, सांतोदे चोरस्यृए, खोस 
रु्यू॑ ऊोरसृंए ॥ ७॥ इतरा सूंने आगार, ते नरक 
तथांदातार, रमणौ बसपड़ग्रेए, जजोर जड़ोए ॥८॥ 
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राजा लेवे डंड, होय लोकमसे भणड। चोरी नहीं करुए 
इसो ब्रत घरुए ॥ £ ॥ इसो ब्रत सुनिराय, सोने द्यो 
पचखाय। जीऊं जिहां भणौए व्रत, चोरो तणीए ॥१०॥ 
॥ सावार्थ ॥ 
शहर्थ कहता है मैंने जो चोरी करने का त्याग मर्यादा उपरान्त 
किया उसमे भी मेरे यह आगार हैं के मेरे द्रव्य को तंगी होने से ओर 
द्रव्य के अमाव से छुखी होने पर मेरे कुटुम्बियों का माल भीत फोड़ 
ताला तोड़ या जबरदस्ती ले छेऊं तो मेरे त्याग नही, ए मेरे जो 
आगार हैं नरकादि हुखोंके देने वाले हैं, लेकिन स्लोवश होने से केदी की 
तरह मादहै जंजीर से जकड़ा हुआ हू, चोरी के करने से राज तो डंड 
छेचे और दुनियां में चद्नाप्री हो इसलिये चोरी नही करने का ब्रत 
अगीकार करा दो, है सुनिराज ] याचत जीवन पर्येन्त जो न्नत लिया है 
डसको खंडित नदी करूंगा। हि 
चोरीकरम चण्डाल, तिणथो पढ़ हवाल, दुख 
नरकां तणाए, सहे अतिघणाएं || ११॥ चोरों ले पर 
माल, तिणम पड़ो हवाल, नरक निगोद तयणाए, 
दुःख होवे घणाए ॥ १३॥ परधन छोबे ताह, देव 
प्ैलारे दाह, ते नरकना पाहइुणाए, जात लजावयाए, 
॥ १३ | इच्लोके उदय हुबे पाप; तो दुःख भ्‌गते 
आपो आप, मार घणो पड़ोए, बिणय आई सरै ए 
॥ १४ ॥ तिणरा काटे हाथधने पांव, वलि शूलो देवे 
चढाय, नकठो व॒चो करैए बले सार घणो पड़ोए 
॥ १५ ॥संआा पछे चोररी काय, नाखे खाईरे मांय, 
तिहां कुत्ता आयनेंए, बिगाड़े कायनेए | १६॥ 





(६४ ) डे भावक घमं विचार <£ 
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वले कांगा चांच स मार, तिणरा डया काढ़ वार 
शरोर तिशथ तरुण विषरोत दौखे घबंण ॥ १७॥ 
तिणरादेखें सातनें तात, मनभे घर्य सिधात, इण 
चोरोकरो परलणोए, लजाया हम भगणोीए ॥ श्८॥ 
लोक करे चोररी वात, ते सुणौमातन तात, । बोले 
रोवतोए. नोचो जोवबताए ॥ १६॥ चोरों स्‌ं हुःख 
अनन्त, तिणरो कहता नावे अन्त ॥ चिहं गति भटठ- 
कावणुंंए, ते पाप चोरों तथुंए | २०॥ इम सांभल 
नरनार, चोरी न करो लिगार। समता रस आश्थि- 
नेए, त्यागो जाणिनेए ॥ २१ ॥ 
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॥ भावा्े ॥ 

सत गुरू कहते हैं हे भव्य जोबो चोरी महा चाण्डाल कर्म है. ऐसे 
कामसे अनेक तरह के दुःख होते हैं, तथा नरकोमें अचन्त छु ख सहने 
पड़ते हैं, पराया माल चुरानेसे उस मालके माकछिक के छृदयकों महा 
दाह छग जाता है, इसीसे निमोदादिकके पाने चाछे होते हें, मलुष्य 
जन्म व्यर्थ खोके जन्म लज्ञित करते हैं, अत्यन्त पापके फलसे इसी 
भवमे दुख अपणे कर्मका सोगते हैं, फिर हाथ पग कारे जाते हैं, राज 
शूली चढ़ा देता है, सिर छेद्‌ भी कर देते हैं, नाक कान काट लिये 
जाते हैं अनेक प्रकारकी विटंचनां करी जाती है, मर जाने पर खोरके 
शरीरको खाईमें डाल देते हैं, तो वहां कुत्ते कब्वे आदि अनेक दुदशा 
करे हैँ, उलकी ऐसो व्यवस्था माता पिता देखकर महा लज्जित दोकर 
भागते हैं, सो भी सामने नहीं रांक सकते, नीची नजर दी सखते हैं, 
कहते हैं इसने हमारे कुलकों करूंक रूग्राफे छल्ञित कर दिया है, सत- 
शुरू कहते हैं अत्यन्त दुःखदाई चोरी “कर्म है इसके पापसले चतुगंती 
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'संसास्में ध्रमण करना पड़ता है, ऐसा खुनके चोरी नही करणेका ब्त 
समता ह्याके धारण करो । 
कैई आगी मन देराग, सर्वधको दे त्योग। करण 
कोगां करिए, सन समता घरिए | २९ ॥ कोई सोंस- 
करो दे भांग, तिश्ग घणा निकलसी सांग । महा 
पापी सोटकीए, करस दियो घर्कणए ॥ २३॥ चोखा 
पाले जे सोंस, त्यांरो पूरोजे मनरो होंस । जासौ देव- 
लोकमेंए, कोड़े आमी सोक्ष मे ए॥ २४ ॥ 
कई जीव ऐसे विरकतो चेराग्य मप्न होके त्ीव करण त्तीन योगसे 
मनमें समता भावले सतंथा प्रकार चोरी करणेका त्याग करते हैं यो 
धन्य हैं , केई भारी गर्मो जीव त्वाम करके ब्रत भंग कर देते हैं चो 
मह्दा पापी दोके कर्म मय तोफानके भरक्के में संसार समुद्रमें डूबते हैं, 
इस लिये है सव्यजनों अवपणें लिये त्रत पद्चरछ्जाणके आराधणेसे मनके 
मनोरथ सिद्ध होते हैं, यो खुबन्नती जीच देवलोकमें या मोक्षमें जाते हैं । 
॥ इति त्तुतीय ऋतम्‌॥ 


॥ अथ चतुथ ब्रतम्‌ ४ 
दोहा-- मनुष्य ठणे भव पायने, ञे नर पाले शौैल । 
शिव रमणो वेगा वरे, करे मुक्तिसें लौल | !॥ साध त्याग 
सर्वधा ग्टहचारो परनार। मांठो निजर जोवेनहों, तिणरा 
खेवा पार ॥२॥ कैयक श्रावक एहवा, आंणे सन बेराग। 


सोग जाणे विष सारिषा, घद नारो दे त्याग ॥ ३१ 
मनुष्य भव पाके शीलपाले याने मैथुनव्ा त्याग करे यद् श्राधकका 

चोथा ( ४ ) न्त है, उसके पालने से वो जीव मोक्ष स्लीको जल्दी चरके 

सिद्धक्षेत्र में शान दुशेनादि सुणों मयी परमानन्द भोगते हैं, साधूके तो 
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सर्वे प्रकार मैथुनके त्याग होते हैं, और श्रावकके परदारा के त्याग 
होना आवश्यक हैं, जो जीव परखीकों खोटी नजरसे नही देखे तो 
उसके खेवापार याने परम सुख परमानन्र पदपावें। कैयेक श्रावक 
पैसे वेराग्य भाव पूर्ण होते हैं वो. भोगोकों जहर ( विषको ) बराबर 
सममकर अपणी घरकी हजारो स्तरियोंसे मैथुन सेनेके त्यागी हैं, चो 
जीव महा चेरागी हैं चान्छित फल पाने हैं। 


॥डाल।॥॥। 

( देशी लेदिज्ञ ) 
चोधो व्रत इस जाण, अवंभ तणा पचखाण । 
देवांगना मलुष्यणोए, त्यागे तिव्यञ्नगीए ॥ १॥ वले 
पोतारी नार, तेहनूं करे विचार | ते दिन रातरीए, 
परणो हाघरोए ॥ २॥ पक्खियादिकना नेम, नर तो 
पालेएम । मोहणो परिहरेए, आत्मा बश करेए ॥ ३ ॥ 
कोड़े सरब थक्ो दे त्याग, आयणो मन बेराग। विषयें 

उद्धरेए, मन समता घरेए ॥ ४ ॥ 

है भावाथ 


सदुगुरु कहते हैं सन्यजनों ! अब्रह्म का त्याग करे वो श्रावक का 
चोथा त्रत है इन्द्रियों के भोगों को जहर विष के समान जाण कर पर 
स्त्री का त्याग करे जिसमें देवांगना का मन्ुष्यणी का तिर्यंच्णी प्रमुख 
का त्याग, ओर घरकी स्त्री का सी विचार करे दिव रात का नियम 
माफिक स्याग करे, जिसमें परूखी प्रमुख का तो श्रांचक के त्याग होना 
अवश्य चाहिये, आत्मा को चश करके मैथन सेना त्यागे सोही धर्म है, 
कई जीच चेराग्य के साव से विषयों में रिप्त न होके घरस्ली और परखी 
का त्याग मनमें समता घरके करते हैं उन्हें धन्य है | 








3> श्रावक धर्म चिचार 5६ ( ६७ ) 


ला आन 
नीजी जीन अजीज जा अऑजजज सजिजालाओज अलनजलओओ लि ओट अजीज 





बीज 


रे चर नारो रू नेह, तिण ने किस देऊं छेह । 
आत्स वश नही ए कर्म घणासक्षो ए॥ ५॥ छछ दिवस 
तणा पचखाण, रात तणा परमाणा | संतोष आदरू ० 
विषय परिहरू' ए॥ ६ ॥ पर नारी सू' प्रेम, में कोधो 
कछे नेम । सुई डोरा करगोए, ऐसी विगत घरोए ॥ ७ || 
जे सेने परनार, ते गया जमारो हार। नरकां 
मांचो पड़ ए, ठील नहीं करेए ॥ ८ ॥| 
॥ भावाथ 
तब गृहस्व बोला है मुनिराज | आपने फरमाया वो सत्य है में भी 
ऐसा ही जानता है परन्तु घरकी स्त्री फे स्नेह राग से फंसा हुआ हूं 
इससे त्याग नहीं हो सकता आत्मा वश न ह हो सकती, इसलिये दिन 
का तो त्याग करता हैं ओर रात का प्रमाणोपेत मैथुन का त्याग है 
ओर परख्री से सई डोरावत्‌ सेने का त्याग है । परस्त्री सेवन करने चाले 
मनुप्य जनम हार कर नरकों में जल्दी ही जाते हैं। 


चौधो ब्रत चणो श्रोकार, सारां ब्रतांरो शिरदार | 
ब्रतांरो नायकी ए, मुक्तिरो दायकी ए ॥ ८ ॥ शौोल 
ब्रत छे मोटी रत्न, तिणरा करिए यत्न । तै ग्रातम 
उद्दरे ए, शिव रमणौ वरे ए | १० | ए ब्रत पालो 
निर्दोष, ब्यांने नेडी सोक्ष । तिणमें शंका नहो' 
श्रोजिन मख सं कहो ए॥ ११॥ -च्यार जातरा देव 
करे ब्रह्मचारों रो सेव । वले शोश नमावता ए, बादे 
गुण गावता ए॥ १२॥ जिण चौथो ब्रत दियो भांग 
त्यारां चणा निकलसो सांग । ते नरकां मांही पड़े ए, 





ते 
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घगयों रु व ए ॥१३॥ इच् लोवोफिट फिट छोवय, पर- 
लोके दुगंति जोय । तिण ऊन्झम वजियाड़ियो ए, मानव 


भव हारियो ए ॥ १४ ॥ 
॥ भावारथे॥ 
चोथा ब्रत अत्यन्त श्रेष्ठ ओर सर्व ब्रतों में मुख्य है. और मोक्ष का 
दायक है, इस शोलखत्नत रत्न को जल कर अखंड रखने से आत्मोद्धार 
करके मुक्ति र्मणी वरते हैं, इस ब्रत को शुद्ध पालने वाले के मोक्ष नज- 
दोक है श्री जिनेन्द्रों ने अपने सुख से फरमाया है। 
॥ उचक्तंच ॥ । 
देव दानव गंधव्वा, जक्ख रखखस किन्नरा | 
वंभयारी नस संति, दुकडं जे करंतिते ॥ १ ॥ 
॥ भावार्थ ॥ 
देवता दानव गन्धवे यक्ष राश्षस किन्नर आदि ब्रह्म त्रत पालने घाले 
को नमस्कार करते हैं कारण ये महा कठिन काम है इससे थे पुरुष 
पुरुषोत्तम हैं । हि 
॥ भावार्थ ढालका 


स्ुत्रनपति चानच्यन्तर जोतपी चेमानिक ये चारों प्रकार के देवता 
ब्रह्मचारी की सेवा भक्ति करते हैं मस्तक नप्ताके शुण प्राम करते हैं, 
ओर जो चौथा व्रत का संग करते हैं. उनको पुनर्जेन्स मरणादिक सांग 
बहुत करने पड़ते हैं, नरको के ठुःख सदने पड़ते हैं, इसलोक में ढुनियां 
डनकी गर्हा करती है, और परलोक में मद्दादुखी होना पड़ता है । 
जातिवंत कुलवंत ते आंतम नित्य दमन्त, ते ब्रत 
पालसी ए | कुल उजवालसी ए ॥ १४ ॥ नाइहि जाति- 
वनन्‍्त कुलवन्त, वलिरसग्यद्धि अत्यन्त। ते विषयरो 


पासियो एप, बरत विनासियो ए॥ १६॥ निरलज 
न पल अर न 





. श्रावक धर्म विचार ££ ( ६६ ) 


कापियो ए, ते मोटो पापियो ए॥ १७॥ ब्रक्ष ब्रतगा 
भाजगहार, घगव्यांरो, जमवार | ते न्यात लजावणाए, 
दुरगदि ना पावणा ए॥ १८॥ घयणा लोकांरे सांय, 
ऊंचे खर वोल्यो नहि जाय । या खासो मोटो घणीए, 
ब्रत भांजण तगीए ॥ १६ ॥ यो सोटो कियां अकाज, 
लज्जावन्तने आये लाज | निरलज लाजे नहो' ए, सत्य 
चणौ सहोए ॥ २० ॥ इग शौल भांजणरों सोय, कच्चवत 
मिट्टेन कोय । या मोटी मचह्णोए, जोवे जिहां भणो 
ए॥२१॥ दइण पापो किब्रो अकाज, अजे न आवे 
लाज। तोहो बोले गाजतोए, निरलज नहिं लाजतो 
ए | २२॥ ब्रह्म ब्रत तणों करे भंग, तिणरो कदे न 
कीजे संग । कुकर्म माहिं भिलियोए, करम कादे 
कलियोए ॥ २३ ॥ 
॥ भावार्थ ॥ 


ज्यो जातिवन्त कुलबन्त होते हैं बोही अपनी आत्मा को दमन कर 
ब्रह्मत्रत पालते हैं, और कुछकों उज्चल याने उजला करते हैं, ओर ज्यों 
जातिबन्त कुल्चन्त नहीं हैं यो रसगृद्ध याने आखक्त वसीभूत होके 
विपय रूप पासमें पड़के ब्रह्मत्रत का विनाश करते हैं, वो नि्ेज्ञ विकार 
सेवी त्रत को काटके महा पापी होता है. ऋह्मत्रत भंग करने चाछे को 
घिक्कार है, ऐसे जाति रूजाबने वाछे जीव दुगति के पाहुणे हैं, उनसे 
बहुत लोको में ऊंचे खर से नहीं वोछा जाता है क्‍योंकि यह बड़ी भारी 
खोट है, कोई छल्लावान होय उनको शरमभाना पड़ता है, किन्तु निलेज 
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तो निन्‍दा से भी नहीं छजाते हैं, छेकिन इस शीलत्नत भाजने का सल्य 
तो उनके जीमें खटकता ही है, चाहे जितना वड़ा आदमी क्यों न हो 
मगर छोगों में कहावत तो बनी हो रहतो है, ए टोणा यावत्‌ जीवन 
पर्येन्त रहता है, पांच आदसमियों में अगर बोले तो फद्दते है. के देखो इस |. 
पापी ने भारी अकाल किया लेकिन अब भी ऊंचा होके बोलता है, 
इसलिये छक्म त्रत को भंग नहीं करना नथा करने वाले का संग भी नहीं 
करना चाहिये, संग करने से उसके कर्च5य सामिल होक़े कम मयी कादे 
में गलित होते हें । 

ले सेवें परनार, ते गया जमारो हार, लजावे 
न्यातने ए, पद्या मिथ्यातमेंए ॥२४॥ परनारी सा बहन 
समान, सत्यांसं न करे मांठो ध्यान, चित चोखो कियो 
ए, बच्व्रत लियो ए, ॥ २५॥ कोई छोड़ शरमनें 
लाज, त्यांसूंई करे अकाज, ते निलंज नहिं लाजियो 
ए, डाकी बाजियो ए ॥२६॥ करम जोग जाय भांज, 
पिण फ्रतानें आवे लाज, कई लाज नहो' ए, वेशरमी 
सही ए |२७| कोई सिधाबे मम मांहिं खोटो कियो 
अन्याय, पछताबो अति घणो ए, खोटा कततंव्य तयूं ए 
॥२८॥ जिणरो चोधा ब्रत गयो भांग, तिणरो पुरो अभाग, 
| ते नागो निरलजोए, तिश् में नहीं सजो ए ॥२८॥ ब्रह्म 
ब्रतनी नव बाड, ले पाले निर अतिचार, अडिग सेंठो 
घयंए, मन जोगां त्ण ए ॥३०॥ जिय लोप दौधी नव 
बाड़, तिणरा हुवे विगाड़, खुराबी होवे घणो ए, व्रह्म 


भंग तणो ए ॥३१॥ ब्रत भांग सेव परनार, ते गया | 
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लमारो हार, फिट फिट होवे घयूं ए, कुजश तिय 
तयूँ ए ॥३२॥ 

ज्यों आदमी पराई स्त्री को सेते हैं वो मनुष्य व्यवहार कर अपणी 
जञातिको लज़ाते हैं, मित्थ्या मयी कृपमें पड़ते हैं, ओर ज्यों परस्नरी को 
माता भैण के खमान समकत कर खोटो नजर नही ताकते उनने अपणे 
चित्तको स्वच्छकर ब्रह्मत्रव अंगीकार किया है, कोई ऐसे निलेजन होते 
हें स्तो भा, मैण से सी नही चूकते, वो बाजे डाकी दुनियां मे कहलाते 
हैं, ओर कई एक ऐसे भी हैं, पूर्व रचित पापले कभी ऐसा हो भी जाय 
तो जन समुदाय में लज्जित होते हैं मन में पछतावा करते हैं मैंने अनर्थ 
किया अन्याय किया है इस वास्ते जिसके चोथे ब्रतका भंग होगया 
डसका तो पूरा अमाग्य है, वो कपड़े सहित भी नंगा निर्लूज्ज है, इसमें 
कुछ मजा नहीं है इस धास्ते ब्रह्मनत को नव वाड़ सहित पाछन करे 
ओर इृढ़ होकर अडिग रहे मनको उंचल न करे उनहीं की घलिहारी है 
जिसने नच बाड़ को छोपदो है उसका विगाड़ चहोत है ब्रह्मत्रत के 
भंग करने से, जो इस्र ब्रत का भंग करके पराई स्लो सेचन करते हैँ यो 
मनुष्य जन्म व्यर्थ खोके संसार में निन्द्त बहुत होते हैं उनका अपयश 
बहुत डुनियां में होता है । 


॥ ढालतेहिज ॥ 


चोखे चित पाले शोल, ते रहे मुक्ति से लोल, 
गराखो नित्य आसता ए, पास सुख साखता ए ॥ ३३॥ 
दिन दिन चढ़ते रड़, पालो ब्रत अभड़ । मन समता 
घरो ए, शिव रसणो बरो ए॥ ३४ ॥ ब्रह्मत्रत ने श्री 
जगदोश, ओपसा कही बत्तोस। दशमां अंग मे कहो 
ए, शूरा पाणे सहो ए॥ ३५ | करण जोग सुजाण, 


दे. 
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ब्योरा शुद्ध पिक्ताण । चोखे चित्त पालज्यो ए, टूषण 
टालचज्यो ए॥ ३२६॥ 


॥ भावार्थ | 

सतगशुरू कहते हैं इस शीलब्रतको चोखें चित्त पालने से मोक्ष में 
साशचते आत्मिक खुखों में लील विलास खदा सर्चेदा पाते हैं, इसलिये 
इसकी आएस्या प्रतीति रखके दिन २ चढ़ते प्रणारों से मनमें समता 
ल्‍्याके ए अबंभन्रत को पालन करो इस बत्रतको श्री जगदीश्वर प्रश्न । 
श्री द्शमां अंग में बच्तोस ओपमा दी है, इस ब्ह्मन्नत को जो शूरवीर 
पुरुष होते हैं सो पाछते हैं और घोही शिव मयी स््रीकों बरते हैं इस 
छिये कहना है महानुभावों करण जोग व्योरा शुद्ध विचारके छिया 
हुआ ब्रम को अच्छी तरह निर्दोष पालन करो कोई प्रकार से किसी भी 
हालत में दोष मत लगाबो | । 


अथ पचमसबत 
॥ दोहा ॥ 
पांचमें ब्रत त्यागै परिग्रह, ते परिग्रहो सूरछा जाण। 
तिणर निरन्तर जोवरे, पाप लागै छे आण | १॥ 
ए सोटो पाप छे परियहो, तिणथी गोता खाय । सांसो 
हुवे तो देखत्यो, तौन मनोरध मांय ॥ २ | ए अंन्थ 
ज्ञानो भाषियो, नरक ले जाबे ताण । यतौ मार्गन्‌ं 
भंजगणो, निषेध कियो इस जाण ॥ ३॥ खेत्त बत्थ 


हिरण सुवर्ण तणो, धन धान बलि जाण। इिपद नें 
चोपद तणो, कुन्मी घातु तयझें प्रमाण ॥ ४ ॥ खेत 
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उधाड़ी भूमिका. वत्छ हाट हवेलों जाण। रूपा नें सोना 
तयूं करे शक्ति सार पच्चखाब्य ॥ ४ ॥ सर्चित भाचित 
| सिश्र द्रव्य छे, यां सगलारो करे प्रमाथ । सृरक्ता ते 
| अभिन्तर पर्ग्रिहें, तिणरसं पा लागै क्ते आण | ७ ॥| 
वारज ॒परियग्रहो नव जातिरे, ममता करि ग्रद्मो छे 
ताण | तिणस्‌ यानें परिग्रह कह्मोरे, तिणथी पाप लागे 
के आण | ८॥ 





॥ भावार्थ ॥ 

सतगुझ कहते हैं पश्चम्‌ ब्रत में श्राचक्त परिश्रह को मर्याद्‌ करे' 
सचित अचित ओर प्रिश्व इन तीनूं जाति के द्रव्य पर मुरछा है सोही 
परिश्रह है जिसमें ज्ञीवके निरन्तर पाप छगता है, परिसग्रह रखना ये 
मोटा पाप है इसमें चतुर्गंति संसार मयी समुद्र मे जीच अनादि काललसे 
गोता खा रहा है, भ्ावक्नों के तीन मनोथे में परिश्रह को महा अनर्थ का 
सघूल तथा अत्पत्त दुःखद्राई कद्दा है, पत्यमिह में छिप्त रहने वारा जीच 
नरक में जाते हैं, तथा यती मार्ग का ध्यंस करने घाल्या है, इस लिये 
परिश्रह की निर्पेधना नानियोंने करो है, सो परिग्रह नव प्रकारका है- 
खेत १ याने ऊघाड़ो भूमि, बत्थु ९ याने ढकी भूमि मकान चगेरद, 
हिरण 8३ थाने चरंदी आदि वस्तु, खुवर्ण 8 याने सोना, धन ५ याने 
रोकड़ रुपया आदि, श्रान ६ याने अनाज, कुम्मी घातु ७ याने तांचा 
पीतल कांसी लोहा आदि, द्विपट ८ थाने दास दासी आदि ऋ्योपद 
६ याने गाय भेंध घोड़ा हाथी आदि, ये नच धकार का परिश्रह है सो 
वाजे परिय्रद्द है ओर इनपर मूरछा रझ्खे सो अभिन्‍तर परि्रद है, वाजें 
अभिन्‍तर परिश्रह से जीव के पाप लगता है इस छिये श्रावक यथा शक्ति 
इनकी #र्याद्‌ करिके त्याग करें सो श्राचक्र का पञ्षम ब्र॑ंत है, आगार 
रक्‍खा यो अबत है | 
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॥ ढाल देशी तेहिज ॥ 

परिग्रहन परिहार, श्रावक करे बिचार, समता 
उर घरे ए, नव भेदे करे ए ॥१॥ खेतु बध छे एह. 
सोनो रूपो तेह, धन धान दिपदा ए, कुस्सी घातु 
चौपदा ऐ, ॥९॥ ए नव विधि संख्या थाय, त्यांगी बंच्छा 
देव सिठाय, रुष्णा परिहरे ए, समन समता धरे ए 
॥३॥ समता बुरी बलाय चिहूं गति में भटकाय, घणे 
रड़ बड़ो ए, नही' जक पड़ो ए॥४॥ मनस्‌ करो 
विचार, ए नरक तणू दातार, एइनें टालवो ए, ब्रतने 
पालवो ए ॥५॥ नव जातिरो परियग्रह ताहि, बिचार 
करो मनसांहि, सूर्छा परि हरो ए, मार्ग नही' मन्नारो 
ए ॥६॥ ए सोटो प्रतिबंध पाश, करे बीध बोजरो 
नाश, मांगे छे कुगतिरो ए, नहीं' छे मक्तिरो ए ॥७॥ 
परिग्रह छे मोटी फंद, कर्म तयूं छे बंध, नरक ले 
जावे सहो ए, तिहां मार घणी कही ए ॥।८॥ परिणग्रह 
महा बिकराल, मोटो छे भाया जाल, तिण में खुतां 
सहो ए, धर्म पावे नहो' ए ॥६॥| कनक कासणो दोय 
त्यां सेयां दुर्गति होय, फन्‍्द छे मोटकी ए, त्यांस॑ 
खाबे धक्को ए ॥१०॥ कनक कामणौ दोय पेलानें पक- 
ड़ाबे कोय, तिण फनन्‍्द में नाख्यो सही ए, निकल सके 
नहीं ए॥१श१॥ परिग्रह दीक्षां कहे धर्म, ते भूला 
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अज्ञानो भर, कर्म घणा सही ए, समझ पड़े नही ए 
॥१२।॥ इण परिग्रह तणा दलाल, त्यां से पिण होसी 
हवाल, दुःख नरकां तणा ए, सहसो अति घणा ए 
॥१३॥ ए राख्यां लागे छे कर्म रखायां प्िण नहों' 
घ्म, तीन करण मारखा ए, कोज्यो पारखा ए ॥१४।। 
ए परिग्नहना द्ातार त्याँरा सा०क जोग व्यापार, मार्ग 
नहो' मोखरो ए, छांदो इण लोकरो ए ॥१५॥ 


॥ भावाथ ॥ 

सत्‌गुरू कहते हूँ है भव्य जनों! खेतु वत्थु आदि ए नवू- 
दी जाति का परिश्रह महा दुःखदाई है बोध बीजका नाश करिके 
करन दु खॉको देनेचाला है इसमें ज्यादह मोटा प्रतिबंध पाश 
कोई नही हैं इसकी अभिलापा से ही अशुभ कप्रेका बंध द्ोता 
है तो परिग्रह रखने से या रखावने से तो मद्दा पाप ऊूगता है इसलिये 
इसकी ममता मत करो ये बड़ा माया जार फन्‍्द है इसमे लिप्त 
रहने से धर्म नहीं किया जाता है कनक और कामनी ए दोनों ही 
सेनेसे और सेवाने से डुर्गति जाते हैं परन्तु कितनेक अविधेकी 
जन परिथश्ह देनेमें घर्मं समझते हैं सो उनकी भूल है अज्ञानवश श्रममें 
पड़के पंचमा आस्रवठार जो परिय्रह है उसे सेने सेवाने में जिन कथित 
धर्म प्ररपते हैं, किन्तु एह नहीं विचारते कि परिग्रिह रखना सो आसत्रव 
द्वार है जिससे अशुभ कर्म ऊुगते हैं तो दूसरेको देके रखाने ओर अलु- 
मोदने में धर्म कहांसे- होगा रखना सो पहिला फरण है रखाना यो 
दूसरा करण है और रखते हुए को सर्लां समभूना चो तीसरा करण है 
यदि पहिला करण में पाप है तो दूसरा ओर तीसरा करण में धर्म केसे 
हो सक्ता है, इस छिये बुद्धिवान जनोंको करण जोग की पदियान 
करके यथा शक्ति परिश्रहका त्याग करना चाहिये आगार रक्‍खा सो 
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अन्नत सेना हैँ और उसमें से किसी दुसरे को दिया स्रो अब्रत सेवाना 


हैं खावध जोग व्यापार हैं देना देवाना आदि यह सब संसार फा मारे 
हैं परन्तु मुक्ति का मार्ग कदापि नहीं है । 


की 
ढहालताहज॥ 
अशणादिक च्यारू आहार, श्रावकरे परियग्रह 
मंकार, ते खावे खवावे सहोए, तिणसें धर्म नहीं ए 
॥ १६ श्रावक ते सांहों सांहि, देवे लेवे छे ताहि, . ते 
सचघलोही परिग्रहो ए, इणमें (का सत घरोए ॥१०७॥ 
सचित अचित मिश्र द्रव्य, तिथ से आगे पाछे सर्व, ए 
सघलो परिगरो ए, ते ममता मांहि खरगोए ॥१८्ता 
सचित अचित सघला हो ताहि, ग्रहस्थरे परिग्रह 
समांहि, को उबवाई उपांग में ए, बलि सुयगड़ादंगमें 
ए॥१८। त्यांरो श्रावक कियो प्रमाण, त्याग्यो ते द॒व 
पिछाण, बाकी अब॒त में राखियो ए सूब॒छे साखियो ए 
॥२०॥ परिग्रह दियो धर्म हेत, तिणरी आज्ञा देत 
कहि कहिने दिरावताए, एचडवो धर्म करावता ए 
॥२२॥ धनथधो धर्म न घाय, तौन कालरे मांय, सांचो 
करि जाणिजोए, शंका मत आणिजो ए॥२३॥ दण 
परिग्रह मांहि रक्त, त्यांनें आवे नहीं .सम्यक्त, लूरक्ा 
तिणमें सहीए, समझा पड़ी नहीं ए ॥र४॥ ज्यारे 
परिग्रहार परतीत, वैतो होसौ घणा फजीत, नरकां 
| जावसौए, जोखां खाबसौए ॥२५॥ इणथी ब्ध संसार; 
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जावे नरक निगोद सक्कार, घणो रडबडेए, जक नहीं” 
पडोए ॥२६॥ सचित अचित द्वव्य ताहि, ग्रहस्थरे अवत 
सांहि, ज्यांरो त्याग कियो नहो' ए, त्यांगो पाप लागे सहो 
ए॥ २७ ॥ तौन करणा लागै पाप, तिणसं दुःख भोगवे 
भाप, त्यांनें त्याग्यां वत होसौए, जब होसी खुशोए, 
॥२८॥ करण जोग घालोजे जांण, कौजे शुद्ध पचक्खाण, 
चोखेचित पोलजोए, टूषण टालजोए ॥२८॥ 
॥ द॒ति पद्मम बत ढाल ॥। 


॥ भावार्थ॥ 

आहार पानी आदि च्यारूं प्रकार के आहार श्रावक् के पास है सो 
परिप्रह में है उन्हें स्चयं खाये या खुबाचे ओर भला जाने जिससे धर्म 
नहीं है तथा सचित अचित मिश्र द्वव्य जो अहस्यी के पास है यो भी 
परिग्रहमें हो है मतलय जो जो आगार रक्‍्खा है सो अबतमें है उचचाई 
ओर खुयगड़ा अंग सूत्र में खुलासा कहा है त्याग किया सो शत और 
जिस द्वव्य के त्याग नहीं किया स्रो अब्त है, श्रम हेतु परिश्रह दियाँ 
दिवायां ओर देते हुए को अच्छा समझा स्रो आस्रव है जिससे पाप 
कमे उपार्जन होता है क्योंत्ति धव तो अनरय का ही मस्त है घनसखे तो 
धर्म होय तो फिर घन के त्याग क्‍यों करे, जितना वन सके उतना ही 
धनोपाजेन करे क्‍्योंक्रे जितना ज्यादह धन होगा उतनाही देके धर्म 
करेगा तो फिर धनवान तो बिना तप खंयम किये ही धनके 
. जस्यिसे सीधे मोक्षमें चछे जांयगे ओर निधेन कदापि यही मोध्छ 
जायगा किन्तु नही २ तीन कालमें भो घनले घम नही होता है परिसश्नह 
के तो त्याग करने करावने ओर अज्लमोदन में ही धर्म है, परि्रह में 
रक्त रहने चालेको सम्पक्त का छाम नहों होता है ओर सम्यक्त का 
अभाव में मोक्ष कदापि नहीं जा सक्ता है, परिपम्रह में तो संसार वबधता 
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दी है तथा पाप कर्मोपा्जेन करिके नरक निगोदादिमें जाके क्‍ 
दुश्खोके भोगी होता है ज्ञानी देचोंने ऐसा ही शास्त्रों में कद्दा है इस 
लिये सतगुरू कहते हैं है भव्यजनों | इस परिप्रद को महा दुःखदाई 
जान के करण जोगां से यथाशक्ति त्याग करो ओर अपने लिये हुए 
ब्रतकों अखंड पालन करो। 


॥ अथ पषष्टम्‌ दिशि मर्याद बत ॥ 
॥ दोहा ।। 

पांच अणा बत धारतां, मोटो बांधी पाल। 
छोटारी चच्॒त रहौ, ते पाप आवे दगचाल ॥१॥ तिण 
अबतनें मेटवा भणौ, पहिलो गुगव॒त देख। दिशिमर्यादा 
सांडनें ठाले पाप विशेष २] मांहिली अब॒त मेटवा, 
टूजो गुण ब्रतधार । द्रव्यादिक व्यागन करें, भोगादिक 
परिहार ॥३॥ जे द्रव्यादिक्त राखिया, जेहनो अब॒त जाण। 
अथे दण्ड छठे नहीं, अनर्थ दसड पचक्वाण ॥४॥ छट्टी 
ब॒त श्रावक तय करे दिशि तर्ण प्रभाण । हिंसादिक 


त्या छऊ' दिशातणों, सनमें समता आंण ॥ ५॥ 
॥ भावार्थ ॥ 

उपरोक्त पांच अप ब्रत जोश्रावक अड्जीकार किये हैं. जिसमें बोह- 
तसी अन्नत स्थल पर्णे मेटदी है इन उपरान्त जो अन्रत रेही है जिसमे 
पाप मयों पानी दृगचारू आ रहा है इसलिये तीन ग़ुन ब्रत याने पद्च, 
अणू ब्तों को गुवदायक हैं इसलिये उतका वर्णन करते है, प्रथम शुन- 
बचत दिशि गमनका मर्याद, दूसरा शुनक्रव डपमोग परिभोगकी मर्यांद, 
ओर तीसरा शुणत्रत अनर्थ दण्डका त्याग है, जिसमें पढिका झुणब्रत 
पूर्वा दिदिशि सर्याद कहते हैं अर्थात्‌ ऊंची नीची आदि दशों दिशाकी 
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मर्याद फरके उपरांत हिन्लादि सावद कार्य करने का सन में समता 
लाफै त्याग करें सो श्राचकका छट्टात्नत हे 
$ । | 


ु ॥ ढाल ॥ 


' जशपुर कस्बल कोड़े न लेसो । फिर चात्या पाछा 
परदेशी ॥एदेशी।। ऊंची नौची दिशि कोस बे च्यार । 
तिण 'चाहिर सावदां परिहार | विछो दिशि पांचसय 
प्रभाण । इण विधि, दिशितणों पचखाण ।| १॥। प्रथिवों 
यांदिक जीव न मारे, छोटाई'भूँठतयं परिहार । चोरी 
न कंरे मैथुन ठाले। घनसं समता पाछौ वाले ॥२॥ 
मांहि बेंठा बाहिरलो लेवो' देवो। ''तिणरा . त्याग 
करे स्वमर्वो | वाहिरलौ वस्तु! मांहि ंगावे 
नाहों। सांहिलो वस्तु वाहिर दे नाहों ॥8: 
जघन्यतो एक आखव व्यागै - कोई । उत्कष्टा आख्व 
त्यागे पांचंई । एक करण तौन जोगसू' जाण,। वारला 
आखवदा' करे पचखागण ॥४॥ कोड दोयं करण तोन 
जोगसे ताई । त्यागकरी अव्रत दे मिठाई | कोई तीन 

रण तौन जोगसू' जाण। पांच॑ आख्रवरा करे पचखा ण 
0५॥ बारला आख्रवनां कौधा त्याग । अन्नरत छोड़ो 
आशणि वराग। च्षेत्र थको सब चेतसें जाण | काल 
घकी जावजोव पचखाणा ॥र्श्ा कीड़े देवांदिक तिणने 
नाखें बारे । तो पिणा नहों सेवे आख्रवद्दार। कोंई 
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कष्ट पड़ाां राखेछ आगार । पोतारी कचाई जाणा 
तिंवारे ॥० कोई म'त्रो देवादिकनें बुलाबें। तिण 
आगे आपरो काम करावे। तेपिण छट्टो उत 
लियो तिणत्रार । इतन्‌ पहिलां राखयो आगार 
॥८॥ इत्यादि राखे आगार अनेक । झागार बिना 
करे नहों एक । आगार राख्यां अब्रत पाप लागे। बिन 
आगार कियां बत भागे ॥८॥ छट्टा बतरो वह बिस्तारो। 
ते कहितां नहों आवे पारो। ये रंच्षेप कह्चो विस्तार । 
बुद्धिवन्त जाण लेसी अनुसार ॥१०॥ छट्टे बत एहवा 
प्चखाण | मांहि घणां ट्रब्योदिक जाशा। तेहनी 
अब॒त टालण काज | सातदू बत कह्नो जिन राज 


॥११५॥ इति ॥ 
॥ भावार्थ ॥ 
छठा ब्रत में श्रावक दशों दिशिका प्रमाण करे स्रों कहते हैं। 
ऊंची नीची दिशिका त्याग तो यथाशक्ति दो उयार कोसादिक उपरन्त 
जाने का ट्याग करें, और तिरछी दिशा अर्थात्‌ पूर्व पश्चिम उत्तर 
दक्षिण तथा विदिशा का पॉचसह या कम ज्यादद कोस यथाशक्ति 
रखके उपरान्त जाणें का त्याग करें, कदा प्रमाण उपरान्त जाणे को 
काम पड़ज़ाय तो वहां पृथिव्यादि घटकायों को मारते का छोटी बड़ी 
फूंठ बोलने का चोरी करने का मैथुन सेनेका ओर परिप्रद रखने का 
त्याग है. जो दिशि में जाने आने का आगार रक्‍खा है उस जगह मी 
बाहर की वस्तु मांहि नही मंगायें ओर मांधहि की बस्तु बाहर न भेजें 
यदि आगार रक्‍खें तो उसका प्रमाण करें यथाशक्ति, जघन्य एक आस्तव 
द्वार सेने का उत्कृष्ट पांच हीं आर्रच द्वार सेने का त्याग करे, कितनेक 


श्रावक ऐेले होते हें सो एक करण तीन जोग से त्याग करते है. कित- 
नेंक दोय करण नीच जय से तथा दिशिका प्रमाण किया उसके बाहिर 
से वस्तु मंगाएें का वा उलके उपयन्‍्त जाके जआार्रव द्वार खेने का 
त्याग कियर है उन्होंने बेराग्य से अब्रत छोडी है, ए त्याग क्षेत्र थकी 
सर्च छ्ेत्र में कालथकी यावत ज्रिवन पयन्त हैं अर्थात्‌ छटा झ्त फे स्याय 
किश्वित काल के नहीं होसक्त हैं, कदा ऐसे त्थागवाले को कोई देच- 
तादि वाहिर नांख दे तो फिर वहां पंच आख्वद्मयार नहों सेता क्‍्योंके 
उसने त्याग किया है, तथा क्रिखीनें कए पड़णे से अगगार रख लिया है. 
या अपने मंत्री देवता को बुल्मके अनेक करम करते कराते हें तो भो 
आगार पहिले रख छेना चाहिये अर्थात्‌ त्याप करते समय जो आगार 
रक्‍खा है सो अपनी कचाई है जिसमें अब्रद का पाप छूगता है परन्तु 
त्याय का भंग नहीं होता, इ्सलिये जो आगार नहीं रचरुखा यो नहीं 
करें, ओर श्राचक अपना छट्ठा ध्रत का पालन निर्दोष करे जिससे यह 
लोक परलोक में सुखो हो, इस छटा त्रतके बह्दोत विस्तार हैं यहा संक्षेप 
मात्र कह्दा है इसमें वुद्धिवन्‍्त विचार हे | 
॥ इति छट्ठा ब्त सम्पूर्णम ॥ 


॥ अथ सातमां ब्रत प्रारम्भ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


सातलू बुत श्रावक तय, तिथ्रम्ें उपभोग ' परि- 
भोगनां त्वाग। गमती बस्तु त्याग लेहने, आवे छे 


बेराग ॥ १॥ भरेग आवबे एक बारमे' ते कहिए उपभोग । 
बारंबार भोग आच जोवने, तिणने कह्यो छे परिक्षोग | 
॥२॥ उपभोग प्ररिभोगनों, अब्रत कहो भ्रग्रवान | त्यांगे 

























-- करे सतगुरु-कने', ते सातल्‌ ब्रत प्रधान ॥३॥ 
उपसोग परिभोग काम छे, ते भोग महा दुःख खान। 
किस्पाक फलनों दीधी ओपसा, भगवन्त श्रौ-वहुंसान 
॥४॥ 9 3 मे 
॥। भावायें ॥ 
जो छट्ठान्नतमें आगार रक्खा 'उसेकी अन्न मेटणें के लिये खातमां 
च्रत कहते हैं। सातसां ध्रत में श्रावक उपभोग परिभोग के त्याग 
यथाशक्ति करें, जो वसूतु एक चक्त भोगने में काम आये अर्थात्‌ आहार 
पानी आदि जिसे उपभोग कहते हैं और “जो घारंधार भोगने में- आचे 
जैसे धस्र जेवर आदि उसे परिमोग कहंते हैं, न उपमोग परिसोगों को 
भगवन्तों ने किम्पाक फछ सम्मान कहा है स्रो भोगते 'खमय अच्छे 
लगते हैं ओर पीछे महा डुःखो की खान हैं, इसलिये जितना जितना 
आंगार रक्खे थो अव्नत हैं. जिससे पाप' कर्मोपार्भव होते हैं आगार 
उपरान्त त्याग सतग़रु के पास' किया यो खातमां' प्रत है, उपसोगों 
परिसोगों के बहोत भेंद हैं परन्लु-इ॒द्दां छब्बीस बोल करके बताते हैं । 


॥ ढाल ॥ : 


इणपुर कम्बल कोडे न लेसी फिर चाह्या पाछा 
परदेशी ॥ एदेशी ॥ अंगोछा १ दांतथ २ फल ३ अभि- 
ज्ञन ४ । उबटण 'पौठी ५ ने मश्लन ६ ।-बस्त्र ७ विले- 
पन ८ पुष्प & आभरण १० । धूपखेवण ११ पौवण १२ 
मे भरूखन १३.॥ १ ॥ उदन १४ सूप १५ विगय १६ 
साग १७ विमास॥] महूर (८ जोसमण १८ । पाणी २० 


हे बा ओ 


मुख वास २१. । 'बाहना/रंर'। सथन २३ | पन्नी २४। 
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सचित २५ । द्वव्य २६। संख्या करित्यागे एंक चित्त 
॥९॥ एछव्वोस बोलतयूं प्रमाण । धन्य त्याग ते सता 
आग | नाम लेई विवरो करलोले। करण जोग घाली 
ब्रत कीजे | ३ ॥ ए छाइस बोल भोगवियां संताप। 
भोगायां पिण लगे छे पाप॥ अनुसोदियां धम' किहां 
थी होय । तोनूं हो करण सरिषा जोय ॥ ४ ॥ सूख रे 
द्विल वात न बसे। न्याय छोड़ि कंगड़ा में पेसे ॥ 
सुगुरू छांडी-कुगुरू से परिचा। भारो हुवे करे ऊंधो 
चरचा ॥५॥ व्रत अव्रत कह्ठि जिन न्यारो । समभो नहों 
तिणरे कर्म भारो॥ जूढ मती नव तत्त्व न जाणे। 
लोथी ठेक छोडे नहीं ताणे | ६॥ छवब्बीस बोल तय 
आगार। वतेतो अबंत आखव दार ॥ ्यांमेकैडे उप- 
भोग परिभोग । व्यांने' भोगवे ते तो सावद्य जोग ॥9॥ 
त्यांरो त्याग करे मन समता आण। शक्ति सारू करे 
पच्खाण | एक्ष करण तोन जोगां से त्यागे। जब पोते 
भोगणरो पाप न लागे |८॥ दोय करण तोन जोगांसे 
पत्नखाण । तिण छः भांगारो पाप टोल्यो जाण ॥ तेतो 
पोते पिण सोगवे नहो कांय । टूजा ने पिणय भोगावे 
नहो ताय |८॥ दौन करन तौन जोगां से त्यागे। 
तिणने' नव हो भांगारो प्राप न लागे। भोगवे नहो 
भोगावे नाहों । सोगवणा वाला ने' सदावे नहों तोही 
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॥१०॥ जे ले सेरी छटो रहो त्हाइें। तिण से पाप 
कम लागे छे आई ॥ सेरी रूको रूबर दार। 
तिणसे पाप न लागे लगार ॥ ११ ॥ छूटो सेरो में 
श्रावक खाबे खुवाबे। खातांने पिण छूटी सेरी में 
सरावे | रुकी सेरी मे' खावे खुबावो नांहों। अनुमो- 
दना पिण न करे काहों ॥१२॥ शावकने' सांहो सांहि 
छकाय खुबवाबे बलि छकाय मारीनें जीमावे ॥ ए 
अब्रत सावद्य ओग व्यापार । तिण सांहि धर्मा नहों 
के लिमार ॥१३॥ श्रावक ने सांहो सांहि छकौय खुवावे 
बलि छकाय सारो ने जिसावे ॥' तिण मांहि धमम 
सिध्यात्ती जाणें । कर्म तणे' बश ऊधो 
ताणें |१४॥ ब॒त भांशो श्राव्रकने' कह्यो छे घर्मो। 
अबत आंश्ी कह्मो अरघर्मी॥ तिणस्‌ श्रावक ने” धर्मा- 
घर्मी जाणो | प्रन्ननणा भगवती से जोय पिछाणो ॥१५॥ 
श्रावक रो खाणो पोयूं मे गहयूं। मांहो मांहि लेशो 
ने' देणूं ॥ ए तोन, हो करण अब॒त में घालया। उब- 
वाई सुयगड़ा, अंग सें चाल्या |१५॥ शब्द रूप रस गंध 
स्पर्शा। रावख्या छे तिशरी लग रहो आशा | एह हो 
उपसलोग परिसोग । तिणरा सिले छे विधि संयोग 
॥१७॥ राख्या छे तिथरो अवत जाणो । तिलरो समय 
समय पाप लागे छे आणो ॥ त्यांने' त्याग्यां होसो 





जा 8 
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संबर सुखदाय । तिणसे अबसरो पाप सिटजाय ॥१८॥ 

उपलोग परिसोग भोगवे छे जाणि। तिणस्‌ं पाप लागे 
छे आणि | भोगायां से' टूजे करण पाप। तिणसूं 
होसो बहोत संताप ॥१८॥ अनुमोददे तेसगावे जाण। 

तिणसे' पिण पाप लागे छे आण॥ गश्रावकरा उपभोग 
प्ररिभोग । ए तौनूं करणा छे सावद्या जोग ॥२०॥ 





॥ भावाथे ॥ 

सातमां ब्रत में छठचीस योलोंफोी मर्यादकरिके उपभोग परिषांग 
के त्याग करे वो ब्रत हैं आगाए रकखा स्रो अश्नत हैं, सो छव्बीसल चोल 
कहते हैं। उलणिया बिहं अर्थात्‌ अंगोछादिनीं विधि १ दुंतण विहं 
अर्थात्‌ दंत पखालणे की २, फल विहू अर्णत्‌ फल आमस्त्र दाड़िपर केला 
आदिकी विधत्रि ३, अभिंगण विहं अर्थात्‌ मदन तेछ मालछिस विधि ४, 
उवद्द ण विहं अर्थात्‌ उचद्दणां पौठी आदिकी विधि ५ मंजन बिहं अयांत्‌ 
स्नान विधि ६ चत्थ विहं अर्थात्‌ वस्रको त्रिधि ७, बिल्ंत्रत विहं अर्थात्‌ 
चन्दनादिका विलेपन विधि ८, पुप्फ चिहँ अर्थात्‌ पुष्पकी त्रिधि ६, 
आमभरण विहं अर्थात्‌ आभूषण गद्द्णा जेंचर आदि की त्रिधि १०, धूप 
बिहं अर्थात्‌ धूप अगरादि खेव्णं को विधि १९ पेज तबिहं अर्थात्‌ धूप 
आदि पीचणें की विधि १२, भक्खन विहं अथांत खाणें की विधि १३, 
उद्दन विहं अर्थात्‌ चांचछ आदि घानकी विधि १७ सर विह अर्थात्‌ 
दाल की विधि १७५, विगय बिह॑ं अर्थात्‌ घुत शुड़ भादि पट विगय को 
विधि १६, साग चिहं अर्थात्‌ साग तरकारी की विधि १७, मऊर चिहं 
अर्थात्‌ मधुर सेलड़ी आदि का फल मेवादि को विधि १८, जम्मण 
बिहं अर्थात्‌ जोमणे को विधि १६, पाणो विहं अर्थात्‌ पानी डद॒क की 
विधि २०, मुखवास विहं अर्थात्‌ छवंग खुपारी एलायची आदि को 
विधि २१, बाहण विहं अर्थात्‌ गाड़ो बग्गो आदि सवारी को विधि २२, 
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सयण बिहं अर्थात्‌ पाद चाजोट कुरसो मेज विछाचणा आदि की विधि 
२३, पन्‍नो वबिहं अर्थात्‌ पगरखी आदि को विधि २७, सचित- बह 
अर्थात्‌ सचित ते जीव खदित पृथिव्यादि की विधि २५, दव्व विहं 
अर्थात्‌ द्रव्य ते अनेक प्रकार से खाणे' पीणें की सर्चे नाम की बस्तुवों 
की विश्चि २६, उपयोक्त छव्बीख बोलों -को समता व्यक्त त्पा्में उन्‍हें 
धन्य हैं, प्रमाण रखके मर्याद्‌ उपरान्त विश्रि सहित करण जोग करिके 
देशतः त्याशन करे वो श्रायक का खातमां त्रत है, तथा यह छत्बीस 
बोलों को त्याग ने करे अथवे जितना जिंतना आधार रक्खा हों थो 
अग्रत आासत्रव द्वार है जिससे पाप कर्म 'लगते हैं आप भोगें सो पाप 
दूसरे को भोगाबे,जिस में भी पाप है क्‍्योंके वों दुखरो करण है » और 
भोगते हुप. को भल्ठा जानें वो तीसरा करण हैं. उसमें भी पाप कर्मोपा- 
जैन होते हैं, परन्तु मुख मानच के, दिलमे ए बात एकाएक- जचना महा 
मुश्किल है वो छोग न्यायकी तरफ द्वष्टि न देकर ,उल्टें छड़ने छग जाते 
हैं इसका. कारण खुग़ुरुओं को छोड़के कुग्रुदओंका , परिचय है, .किन्तु 
स्यायाश्रयी ओर सद्गष्टि जीच तो अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रावक्र 
के जिस कार्य में पदिले. करण पाप है तो दूसरे ,और ,तीखरे केरण में 
धरम फदापि नही हो सकता है, आन्रक का ख़ोता पीना पहणन झोढ़ना 
आदि सब कार्य अन्न में हैं ऐ्रेला पाठ खुलासा श्री उबब्ाई तंथा/:खुप्- 
गडांग सूत्र में है. श्रावक को ,आञ्रत आशभ्रयी धर्मों और अब्नन' आश्रयी 
अधर्णों, श्रो पन्गवणा सगवती सूत्र, में कहा है. इसही छिय्रे' श्रावक्‌ को 
श्री अधर्मों तथा ब्वान्नवी .कद्ा है, जिधेको बीखों,को. विचारणा 
चाहिये कि जो जो,शब्द्‌ रूप गंध स्पशे उपसोग परिसोग आगार रकजः 
है जिन्हों को आशा,बान्छा लाग रही है उनका संयोग वियोग, करता है 
थो प्रथम करण से अब्रतास्रत्र है उससे पाप छगता है दूसरे को भोगता 
है जिससे छितीय करण और सोगने वाले की अछ्ुमोदला , फरता.दै 
जिससे पाप छगता है। अर्थात्‌ भोग उपभोग के तीनूं करण खावये 
ज्ञोग है इनका त्याग करने से श्रावक के ब्रत संबर होता है। : -; 
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॥ढदालतांहज॥ 
जघन्य मञ्साम उत्क़ष्टा जान। श्रावक गुण 
बनना रे खान ॥ त्यांरो खाया पौयां अब्रत से जाणो। 
तिरझ ने रूडो रोत पिछाणो ॥ २१ ॥ जघन्य ग्रावकरे 
अन्त घणेरो । उत्क्ृष्टा श्रावकरे अन्नत धोड़ रो ॥ 
प्रिण ते अन्नत आख़व पापरो नालो। तिणसे पाप 
आबे दगचालो | २२ ॥ श्रावक तप करे आशि हलास 
उपवास वेलादिक करे छमास ॥ सावद्य जोग रूषध्यां 
संवर हुवे रूड़ो। तपसे कर्म करे चकचरो ॥ २३ ॥ 
तप पूरो हुवा पकछत अव्रत आगार। खावो पीवो ते 
सावद्य जोग व्यापार ॥ तिझसे कर्म लागे छे झाय। 
ते पाप होसी जोवने दुःखदाय | २४ | पारया करे ते 
पहिले करण जाणो | करावे ते टूजे करणा पिछाणो | 
सरावण वाले छ तोजे करगगो | यां तोनांरो बुच्धि- 
वबन्त करसो निरणोे ॥ २५ ॥ पहिले करण ते पाप 
बंधावे । तो दूजे करब्य धर्म किदाँ थी थावे॥ तोजे 
करण घर्स नहों छे लिगार । यां तौनांरा सावद्य जोग 
व्यापार | २६ ॥ सावद्य जोगां से लागे क्ते पाप। 
तिणस्‌ जिन आज्ञा न दे ज्ञाप॥ जो ग्रांवक ने 
जिमायां धर्म होता | तो अरिहन्त भगवन्त आज्ञा देता 
॥'२७ ॥ कोई कहे श्रावक ने जिमायां घर | ते भूल 
श्र 
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गया अज्ञानों बल ॥ पोते पिण जोम्यां लागे पाए कम। 
तो ओरां ने जिसायां किस होसी धर्म | २८॥ कोई 
कहै लाड्‌ खबायां घर्म | वो तप करे, तिणसे म्हांरा 
कटसो कम ॥ तिणसी रहे ओरांने लाह स्वावां। 
लाड्बां साटे म्हे उपवास करावां ॥ २८ ॥ पाछे तो 
वो करसो सो उणने होय | पिण लाडु खवायां धर्म 
नहों कोय ॥ जाडू खबायां तो एकान्ति पाप | श्रोजिन 
मुखस भाख्यो छे झाप | ३० | ग्रावक ने लाडड़ा 
खबोयां धर्म जो होय । तो एहवो धर्स करे हरकोय ॥ 
बड़ा बड़ा शावक हुवा घनवंत | इस लाडू खबाडइने 
घ॒म करंत ॥ ३१ ॥ बड़ा बड़ा सेनापति ताहि। व्यारे 
ह'ती घणी धर्मरो चाहि ॥ खबायां धर्म हुवे तोआधघो 
नाहों काढ़ता । लाडू खबादे काम सिरारे चाढ़ता 
॥ ३२ ॥ जो श्रावक ने लाडू खवायां धर्म | खबावण 
बाला रे कट जाय कम ॥ तो चक्रिवर्त बासुदेव बल- 
देव । यो तो धम करता खमेव॥ ३३ | लाडू खबायां 
होबे जो घर्म। श्ावक ने लाड खुवायां कट 
जाय कर्मा | तो च्यारु'ही जातिरा देव स्वमेव । 
एहवो धम करे तत खेब ॥ ३४ ॥ जो एहवा धर्म थो 
शिव सुख होय । तो देवता आघो न काठता कोय ॥ 
एहवो धर्मा करी पूरता मन ज्ञांत । देव भवथो पाघरा 
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सोच पोहचंत ॥ ३५ | पिण लाडूड़ा खबायां तो घर्मा 
छे नाहिं। खाणों खबावणों अबुत मांहि। इल सांहि 
घर भ्रद्धे ते सोला । त्यांरे सोह कर्म नई छरे ककोला 
॥ २६ ६ लाडू खबायां घम नहों छे भाई। यातेरे 
उघाड़ोी दोसे घिकलाई योतो लोलपणों जिब्म्यारो 
खाद | पिण भागे कर्मा मांडरे ए घाहद ॥३७॥ 
खा खवावयूं त्याग सोध । जब सातलू” बृत ग्रोवक 
हे होद । जब रूसी ते आवता कम । तेहिज ऊजलो 
संवर धम ॥ ३८ ॥ तौनूं हों करण जुबा २ कौजे । 
त्याग अनें आगार ओलखोजे । अब॒त से पाप जायि 
छोडोजे । वत से घम जाएगी ब्रत लौजे ॥३८॥३ 
सानव भवरो लाहोलोजे । दान सुपात्रने निश्चय दोजे 
धम नूं कारज बेगो कीजे। सतपुरुष सेथां बोन्छित 
सोजे ॥ ४० ॥ इति। 
.. प्र भाषार्थ ॥ 

जचघन्य मध्यम ओर उत्कृष्ट ए्‌ तोन प्राकार के श्राचक कहे हैं दे 
श्रगवक ब्रतमयी रल्ों की खान है, जितने २ स्थाग हैं यो ब्रत अपूल्य 
रतन है तथा जो जो आगार रकक्‍्खा है. ओर खाते पीते हैं घो सब अन्नत 
हैं घो रल नहीं हैं घो तो निमू लय कांच है अपणें पास. रखणे' से भी 
काच ओर निरधन पर्णा है, दूसरे को देने से भी काथ ओर निरधन 
पणां द्वी है, जो ब्रतमयी रल सो अपणे' पास में भी रत्न है तथा जिससे 


सर्वे काये सिद्ध होते हैं और दूसरे को मन्रत कराणे से उसको भी 
अमूल्य रतन देना है जिससे उसके भी कार्य सिद्ध होते हैं अर्थांत्‌ जो 
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जो त्याग हैं वो धर्म है जो जघन्य श्रावक है उसके अनब्रत बहोत हैं 
उत्कृष्ठ श्रावक है उसके अब्नत थोड़ी है अत्रत है. स्रो आसत्च द्वार है 
याने परनालछा है जिसमे होके पापमयी पानी जाता है उसको वचंध करने 
से चास्त्रिमयी निज्ञ ग्रुणोत्पन होता है, उपवास बेला तेला षट्मास 
आदि तप करने से खाना पीनादि सावथ जोग रुचते है वो त्रत सचर 
है तथा भूख तृपादि समपरिमाणामों से सहन करता है जिलसे अशुभ 
कर्म क्षय होता है सो निरज्ञरा है तप पूरण हुए से जिस २ चस्तुचों का 
भोगोपभोग करने का आगार है वो सोगता है खाता है पीता है अनेक 
तरह के सावद जोग व्यापार करता है जिससे पाप कर्म रूगते हैं वो 
जीवको डुःखदायी है, पारणा किया स्रो प्रथम करण दूसरे का 
पाएणा कराया वो दूसरा करण है ऐले ही अनुमोदना 
अर्थात्‌ अच्छा जानना स्रों तीसरा करण है, इनका निणय चुद्धि- 
बान जन सहज में कर सकते हैं विचारणा चाहिये कि प्रथम करण में 
पाप है तो द्वितीय और तृतीय करण सें घर्म कैसे होगा, तात्पर 
घारणा पारणा करणे बाला खाचद्य जोग सेता है ओर उसकी जिन 
आज्ञा नही है अधर्म है तो घारणा या पारणा कराण वाले को धर्म 
किस तरह होगा यदि खिलाने मे घर्म है तो खाने में सी धर्म है जो 
खाने में घर्म नहीं है. तो फिर खिलाने में सी धर्म नहीं है क्योंकि अधमे 
कराने से धर्म केसे होगा, इस लिये ही आवकको खाता खिलाना 
अनुमोदना इन तीन करणों की श्रीजिनेश्वर की तथा साध घझुनिराजों 
की आज्ञा नहीं हैं यदि आज्ञा होती तो अब साथ मुनिराज श्रावक के 
खाना खिलाना ओर अनुमोदने की आज्ञा क्‍यों नहीं देते परन्तु शुद्ध 
निम्नन्थ साज्ू तो आज्ञा नही दे खकते हैं ओर इस सावच कार्ये को 
मन वचन काया करिके अच्छा सी नहीं जानते हैं, जो कोई श्रावक को 
जिमाने में धर्म जानते हैं वो अज्ञान हैं उनके मोह कर्म की छाक बहोत 
है इसलिये अनादि कालसे खाना ओर खिलाने को अच्छा समन रखे 
हैं, समदष्टि मनुष्य के तो खाता ओर खिलाने का त्याग करणें से 
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सातम्ना ब्रत द्ोता है, इसबल्यि सतगुरूुचो का कहना है ध्रत णतन्नरतको 
यथार्थ उलखना करिके अब्नव को छोड़ ब्रन अंगीकार करो अम्नत में 
अधर्म ओर ब्रत में श्रम समको ए मनुष्य भव पाने का छाह ल्‍थो कुण- 
रुवों को छांड्करि छुग्युरुघों को सेवो ओर छुपात्र द्वान दो धर्म काये 
जदद करो जिससे जीवका भला होगा । 

॥ इति सप्तम त्रत भावाथे ॥ 


+ (६ 
अथ पदरह कमादान 
दोहा--उपभोग परि भोगन । सातसू व्रत प्रधान । 
तिण मांहों उपदेशिया | प्ंदरह कर्मादान | १ | 


॥ ढाल चाल तेहिज ॥ 

ईंट लोहाला सोनार ठठाग। भदसुूँज्या कुम्ब 
कार लोहारा | ए कम करोने पेट भरीजे | तेह अंगा- 
लिक कर्म कहीजे ॥ १ ॥ बेचें साग भात कंदलूल। 
फल बोजादिक धानने तंटूल। बेचें फ्लादिक सब 
वनराई | ते बण कर्म कहोजेर भाई ॥२॥ बेचें 
गाडादिक रथ कराई । चाको पाट पलंग बणाई। 
किंवाड घंभादिक् ते बेचावे ।ए तोजो साडो कम 
कहावे | ३ | हाट हवेलो भाडो थापे। रोकड नागा 
व्याजें आ५ । गाडादिक भाड दे जह। भाडो के 
कहिज तेड़ ॥ ४ ॥ बेचें नालेरादिक फोडो। बलि 
आखरोट सोपोरोी तोडो । पत्थर फोड दले पौसे धान 
पांचमूँ फोडो कर्मादानट ॥ ५॥ करतूरों कैबडा गज 
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दन्ता । मोती अगर प्राप अनन्ता । चम हाड सौंग जो 
हार। छट्टी कर्मादान ए घार | ६ | सातम्‌ भेद मैण 
सल आल | बेच लाख गुलो हरिताल। कसृंबादिक 
रांगण पास | दोष घणो कहो जिन तास ॥ 9॥ मधु 
मांस मांखण ने दारू। भागे विगय कहो जिन च्यारु' 
टूध दहौ घुत वेल-ग़ुड़ जाण । आठमूं ए रस बाणिज्य 
पिछाण ॥ ८ | बैर्चो ऊंठ गधा बैल गाय । घोड़ा हाथी 
भैंस संगाय । ऊन रूड्े रेशस थान बणाय। कैश 
वाणिज्य ए नवसूं थाय ॥८॥ सोंगी मोरोने आफ 
सार। लोलो धृथो सोमल खार । हरब॑सोी नर ब'सो 
बिणज । ए दशलू' बिष बाणिज्य कहिजो |१०॥ 
तिल सरस्यूं प्रसुख पिलावे । डृधू रसनां घाण करावे । 
जन्त पोलण दृज्ञारसं कम । करतां बंधे घणो अधस 
॥ ११॥ कान फड़ावे नाक विधाबे। पापी कप्तिया 
बेल कंराबे । बारसू' कर्मादान निलेच्छन । व्रत धारी 
ने लागे लंछन ॥ १२॥ बाले गास नगर करि लाय। 
अटब्यादिक में दव दे लगाय | बाले सूरडाने दब 
आपे। तेरलू' कम इूप्ो पर व्यापे ।। ११॥ चवदसू' 
भांजे नहों द्रह तौर | खेतमांहि भागी घाले नौर ॥ 
सर द्रहव तलाव बरे सोषंत। एकर्म करी जोव नरक 
पडन्त ॥ १४ ॥ साधु बिना सघलो पोषोजे। पतन्नरसूं 
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असंजतो पोष कहिजे ॥ रोजगारले त्यां ऊपर रहवे। 
खायूं धीयूं असंजती ने देवे ॥ १५॥ ए पन्दरह 
कर्मादान विस्तांर । मर्याद बांधि कर परिहार ॥ ए 
पन्दरह् कह्मा सावद्य जोग व्यापार । करे आजीवका 
चलावण हार )। १६ ॥ 

॥ इति सप्तम्‌ ब्रतम ॥। 


॥ भावार्थ ॥ 

उपभोग परिसोग के त्याग करे सो सातमा ब्रत कह्या जिसमें पंद- 

रह कर्मादान कह्दे सो कहते हैं भंगालि कम्मे १ अर्थात्‌ अंगालिक के 
« | ईंट कोला कली चूना भट्टी वगरह में बनाना तथा सोनारका काम ठठे- 
रेका काम भड़भूंजा का काम लोद्दारका काम तथा कोयला आदि अप्नि 
हारा काम करना उसे अंगालिक फर्म कहते हैं। वणकम्मे २ अर्थात्‌ 
'चनस्पति हरी नीछोती साग पात फल फूल फा काम करना तथा 
वेचना । साडिकम्मे ३ अर्थात्‌ साटी के काष्ट का गाडा रथ चोकी 
तखते पर्यक कपाट स्थम्य आदि रकड़ो की अनेक वस्तुओं को बना 
बनाके बेचना । भाडी कमस्मे ४ अर्थात्‌ साड़ाकर्म ढुकान मकान जमीन 
गाडा बाडी प्रमुख को भाड़े देना तथा रोकड़ रुपयादि को व्याजू देना। 
फोडी कम्मे ५ भर्थातव्‌ तोड़ने फोड़ने का काम नारेल सोपारी आशखतरोट 
पत्थर आदि को ठोड़ तोड़के बेचना तथा अनाज को दुहूना पीसना 
आदि | दंत वणिज्ञे ६ अर्थात्‌ दन्‍्तादि फा व्योपार--कस्तूरी केवड़ा गज 
दन्‍त मोती चमड़ा हाड़ आदि का व्यापार । छऊख्ख वाणिज्ञे ७ अर्थात्‌ 
लाख आल मोम खगुली हस्निल आदिका व्यापार। रसवाणिज्ञें ८ 
अर्थात्‌ घृत गुड़ तेल दूध दही तथा मद्रि मांस माखण खेत आदिका 
व्यापार। केश चवाणिज्ञे ६ अथांत्‌ केशोंके निमित्त ऊंट गधा गाय बैल 
घोड़ा हाथी आदि का व्यापार | विष बाणिज्ञें १० अर्थात्‌ विषका व्या- 
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पार-सींगी मोरा अमर आक पोस्तडोडो लीलाथूता सोमलूखार हस्व॑सी 
नरबंसी आदि विषका वाणिज्य | जंत पिलणियां कम्मे ११ अर्थात्‌ 
जंन्र घ्राणी कल मशीन आदि में तिरू सरसू प्रधुख को पीलना पिछाना 
तथा खांटा आदि का घाण कढवाना | निलच्छन कस्मे १२ अर्थात्‌ 
कान प्लडाना नाक'चिंघाना तथा वरूद प्रमुख को वादी करना | दूवग्ग 
दावणिया कम्मे १३ अर्थात्‌ ग्राम नगर अथवी आदि में अभ्नि गाना सर 
दह तलाव सोषणियां कम्मे १५ अर्थात्‌ सरद्रह त्लाव नदी प्रछ्ुख को 
बूरना सोष॑त करना या ना ठा मोरी को खोलनादि । असईज्ञण पोष- 
णियां कम्मे १५ अथोत्‌ असती जन ते असंजतों को पोषणे का काम 
साधु बिना संब को पोषना तथा अखंजती जीचों को पोषने के निमित्त 
रोजगार लेके रहना | उपसोक्त पत्वदह कर्मादान कहे सो सर्च कर्म बंधन 
के कारण है. यह भ्रावक को छोड़ने योग्य हैं. परन्तु आदरणे योग्य नहीं 
है गृहस्थ से न छोडे जाय तो इनकी मर्याद करिके उपरान्तके त्याग कर 
सो त्रत है आगार रख्णा स्रो अन्नत है जिससे पाप कर्म लगते हैं । 
॥ इति सप्तम्‌ ब्रव भावार्थेम्‌ ॥ 


॥ अथ अष्टम अनथे दंड पारिहार ब्रत॥ 
॥ दोहा ॥ 


सातमू्‌ ब्रत पुरो घयो । हिव आठमान बिस्तार 
अर्थ अनरथ ओलख़वा भगणों | तेहन' सुणों विचार ॥ १॥ 
सातब्रत आदरतां घर्का । बाको अब्रत रहो छे ताय ॥। 
तिणसे निरन्तर जोवरे। पाप लागे छे आय ॥ २॥ 
तिश अब्नतरा दोय भेद छे। तिणमें एक अनर्थ दण्ड 
जाण ॥ , टूजी अव्नत अर्थ दण्ड तणों । त्यासं पाप 
लागे छे आण ॥|३;॥। अथ ते मतलब आपरे । सावदा 
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कर विविध प्रकार | अनथं ते मतलब बिना। पाप 
करतां डरे न लिगार ॥8॥ प्राप्त करें अथ अनथ 
कारणें। त्याने रूडो रोत पिछाण | अथ दंड छोडयं 
दोहिलो | पिण अनथ रा करे पचरूखाण ॥५॥ अनर्थ 
डंड तणां भेद अतिप्रणा | ते पृगा कह्मया न जाय ॥ 
घोडासा प्रगट करू । ते सुणिजो चित्त स्याय ॥६॥ 

॥ भावाथे॥ 


अब आठमां ब्रतमें अनर्थ दरडक परिहार करणे की विधि बताते 
हैं पूर्रोक्त सातत्रत आदरते जो अत्रत रही उसमे जीवके निरन्तर पाप 
रूगते हैं जिसमें एक तो अर्थ दूसरा अनर्थ, अर्थ तो अपने मतलबके 
लिये ओर अनर्थे बिना मतलूव सावद्य जोग चर्ताना, श्रदस्थ ते यदि अपने 
मतलवके छिये पाप करनेका त्याग न हो सके तो बिना मंतऊूब पाप 
ऋरनेका त्याग तो अवश्य करना चाहिये जिसमें अनर्थ दुंडकी भत्रत 
मिट, अनथे पाप अनेक तरह से होता है. परन्तु यहां अलपसा वर्णन 
करिके कहते हैं। 


॥ ढाल चाल तेहिज ॥ 

एहिलो भेद कह्यो अपध्यान। तिशथो बांधे 
अनथ खान ॥ बीजो भेद प्रमादज आखे। घ॒तादि 
ठाम उचाड़ा राखे ॥ १॥ शस्त्र जोड करे बिस्तार । 
पाप उपदेश देवे विविध प्रकार | ए अनथ रा करे 
पचरुखान । सूधी पाले जिनवर आण | २९॥। अनर्थ 
दण्ड फेस कहिले। अथ दण्ड सेती उलखोजे ॥॥ 

रे 
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तेहना भेद्द विवध प्रकार । संक्षेप माब | 
करू विस्तार | ३॥। मसाठा ध्यानरों ढोय प्रकार | | 
जे जगमें घ्याबें नरनगार॥ आतरत॑ रोौद्र ध्यान 
ध्यावे लोग ।। पार्मे विवध हर ने सोग ॥8।| शब्दो- 
दिक इन्द्रियां नां भोग । तेहन्‌ बंछे संयोग बियोग ॥ 
रोगादिकक लागे अणगमता । मोग झोगवतां लागे 
गमता ॥५॥ इणविधि झौव रचे ने बिरचे। आप 
अथ कुटुम्ब ने परिचो ॥| ठाकुर चोकर सगा स्नेहो। 
बोहराने घुरया आदि देई ॥६॥ जिण सुखिये सुख वेदे 
आप | तिण दुःखये पामें सोग संताप॥ ते प्रिग 
टाले समता आण । भअनथ ध्यावारा पचख्खाण |» 
रौद्र ध्यान हिन्सा जे ध्यावे। भूंठ चोरों बंदौखान 
दिराने | अर्थ करे पिण घुजे' तन्न। अनर्थ ध्यान 
, तज एक मभन्न ॥८॥ घतादिक पिछ बिशज करंतां। 
घमादिक कारण अण सरता । डण विधि अथ उचाडा 
गाखे त्हाई । तिश रा जतन करे चितल्याई ॥८ ॥ 
प्रमादने बणश आलस आग । उचघाड़ा गोखण गा पच- 
रुखाया । घरटो ऊणजल स्ूसल राखो। मरहारे सरे 
नहों दूगा पाखों ॥ १० | अनथ गाखण रा प्रचखाय । 
एहवो ब्रत करे सन जाण । अथे प्रिण राखन्ता शकाय 
अनयथ पिण नहों राख त्हाय॥ ११ ॥ भाई मतौजा 





न 


७०००७ 


छ भावक धर्म बिचार ६ ( ६७ ) 


ननीिल्‍चलयज+ अच्न्‍चलनलनीनीषिगकेलन लोकल लकिलक टीचलवअकमाक अ+ड3 2५३9. 3०३५2 >भ८3> 3 जी मी लग ली लकिम पल ला लचन्‍ीचम 20 टच टी जी अजी न मनी जी मी अत सटीपिरपरी सं मकिलकलर. मब>र 


चाकर पख  त्यांने दे पापरा उपदेश । खतरे बाईगज्य 
सेरेदा करो भाई | यु' वेठा खासो किगणरोे कमाई 
| १२ ॥ वद्धिवन्त नर ज्ञान से देख । कहिता लगे 
एाप विसेख । तो अनथ कुण घरसे चघाले॥ दिण 
घी कर्ज मैला काले ॥ १३ ॥ जथ कौरि मान बड़ाई 
काज । बलि शरमा शरमो लोकाररे लाज । बलि घर 
उदारणारे ताई । हिन्सयाद करे ते अथ दण्ड साहों 
] १४ | जिय क॒तंब्य कियां करे लोक भण्ड। ते 
कर्ता व्य छे अनथ दण्ड । छ छंडा गाखी ते अथ रुणख्ड 
सांही । त्याँरे काजे हिन्साईद करे छे ताहि ॥१५ ॥ 
॥ सावार्थ ॥ 


आत्मा दो प्रकर से दण्ड पाती है, थक तो अर्थ दूसरा अनर्थ करि 
के पाप रूगत्त है जिस अनर्थ दण्ड के च्यार भेद हैं---अपध्यायन £ हंस- 
पयाणं २ प्रमाद ३ पाप कमंका उपदेश ४ ए च्यार प्रकार से ज्ीच 
दण्डितं होता है, अएने मतलूच से करे ख्रो अर्थ दण्ड है ओर बिना 
मतलब करे थो अनथर्थे दण्ड है, अब उपरोक्त च्यारू' ऊँदों का संध्ठेप से 
चर्पन करते है---अपध्यान के दो भेंद्‌ एक तो आर्तेध्ययन दूसरा रोद्रध्यान, 


9 ४:...... 5 
शब्दादिक पंच इन्द्रियों की सेचीस विपयकी इच्छा करना प्रिय बस्तुवों 


के संयोग की वान्छा करना ओर अग्रिय बस्तुवों का वियोग बंछना, 


, निसेग्यतर खुल साता से खुशी ओर सरोग्यता अश्लाता से दाराज होना 


सो आत्तेध्यान है, परज्ञीव की हिन्सा वंछना कूंठ बोलना दूखरेको ढुःख 
देना कैद करनादि बारे सो रोद्रध्यान है, यद् प्रथम भेद क्या । 
हिल्सा में प्रवत्तेना शस्त्र को जोड़ना तोखा करना यद्द दूसस सेद है, 


प्रमाद वश होके चूत के ते आदिके वरतनों को उघाड़ा रखना जिससे 


वैन +-+ 
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अनेक जीवों की दिनसा होय तथा चक्की ऊखछ सूसलछ जंच आदिको 
देखें बिना चलाना स्रो तीखरा भेद है। ओर पाप कम करने का 
उपदेश जैसे भाई भतीजा आदि दूसरे को कहना चेंठे चैंठे क्या करते हो 
खेती करो कूबा तालाब खोदो बाणिज्य व्यापार करो आदि अनेक 
तरह से पाप का उपदेश देना ये चोथा भेद जानना। उपरोक्त ये 
च्यारूँं प्रकार से अपने अर्थ करे सो अर्थ दण्ड और बिना अर्थे करे सो 
अनथथे दृण्ड है, अपणी चड़ाई सोमाके निमित्त तथा अभिमान के वश 
या शरमां शरमी छोकों की राज से स्वार्थ बश होके उपरोक्त च्यारू के 
करने से पाप छूगता है. परन्तु वो तो अर्थ दण्ड है, बिना मतलब वा 
जिस कर्तव्य करने से छोकिक में निन्‍्दा हो सो अनर्थ दण्ड है, इस 
लिए श्रावक को अनर्थ दण्ड करने का त्याग करना चाहिये तथा अर्थ 
दण्ड काभी मर्योद्‌ उपरांत परिहार करना चाजब है, श्राचक अर्थ दण्ड 
का या अनर्थ दण्ड का त्याग किया सो ब्रत है आगार रखा सो 
अन्त है| 


॥ ढाल तेहिज ॥ 
सुथगडा अंग अध्ययन अठारमां मभार। अनथ रा 
आठ कहाछे आगार। आत्मा न्यातोंलारे काम । हिन्सा- 
टिक करे छे ताम॥ १६ ॥ आधार ते घर हाटादिक 
काँस। परिवारने दास दासो नाम। मंत्री नाग भूत यक्ष 
देव। व्यांरे निमित हिन्सादि करे समेव ॥ १ ०॥ यहलोकने 
परलोक। जीवणं मं ने काम भोग । यांरे अधथ बान्कछा 


किया पाप लागे। अनथ कियां आठम्‌ं ब्त भागे 
॥ श्८॥ अखंयती जोौवां रो लजीवण चार्व | असंयतो 
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जोयां मे हषि त थाबे | अथे बंच्छयां तो अथ पाप लागे। 

अनध वंन्च्यां आठमुं ब्रत भागे॥ १९॥ असंयतौरों सरयूं 
चावे। अथवा त्यांने मारे सरावे | अंथे मास्यां मरायां 
पाप लागे। अनथ मासख्यां मरायां ब्रत भागै ॥ २० ॥ 

ग्रहस्धि ने कास भोग भोगायवो चावे । अथवा ट्यांने 
कास सोग भोगावे । अथे भोगायांधी पाप लागे। 

अनथे भोगावियां ब्रत भागे ॥२१॥ ग्रहस्थि ने उप- 
भोग परिलोग भोगावे । तिण निश्चय पाप कसे बंधावे 
अथे भोगायां तो अथ पाप लागे। अनथ भोगायां 
आठम॑ ब्रत भागे ॥ २२ ॥ ग्रहस्थिरो काम करें अंश 
सात । तिणरे निश्चय पाप लागे साचात। अधथे 

कियां तो अथ पाप लागे। अनथ किया आठमूं ब्रत 
भागे | २३॥ कहि कहि नें कितन्‌ इक केईं। अथ 

अनथ दण्ड के बेह । तिण मे अथ रो अन्नत राखी 

छे जांय । अनथ दण्ड तणां पचखाण ॥ २४ ॥ याने 

रूडी रोत पिछाणो लोजे । करण जोग घालौ ब्रत 

कीजे । यामे रुकी सेरो तिथ मांहि घर्म | छूटौ 

सेरो तेहिज अधर्म ॥२५॥ आठसमां ब्रतरो _ बहोत 

बिचार । यो अल्प साव कियो तिस्तार । हिब नवसूं 
ब्रत कई & ताय। सांभलज्यो भवियण चितल्थाय 

| २६ ॥ डइ्ति । 
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॥ भावार्थ ॥ 

खुयगड़ा अड्भ सूत्र में अनथे दण्ड के आठ प्रकार के आगार श्राचक 
के कहा है--आपहिडवा १ अर्थात्‌ अपणी आत्मां के हेतु, नाएंदडचा २ 
अर्थात्‌ न्‍्यातीलों के इंतु, आधारे हेडवा ३ अर्थात्‌ अपणें घरके हेतु, 
परिवारे हेडवा ४ अर्थात्‌ परिवार पुत्र पौत्रादि तथा दास दासी के हेतु, 
मित्तहिउचा ५ अर्थात मन्‍त्री के हेतु, नाग हेडवा ६ अर्थात्‌ नाग देखता 
के हेतु, भूए हेउवा ७ अर्थात्‌ भूत के हेतु, जर्ख हेंडबा ८ अर्थात यथ्ष 
के हेतु, ये आठ प्रकार के आभार उपर्रात श्रावक के अनथर्थ दण्ड के 
| त्याग हैं सो आरुमां ब्रत है, ब्रत है. सो ही धर्म है, ' आगार रख्खा सो 
थत्रत है अपणी कचाई है, किन्तु अपणी आत्मा के निर्मित यावत यक्ष 
निमित्त जो जो हिन्सादि करता हैं उरू में धर्म नहीं है, इदलोक परकोक 
जिवितव्य मरण काम भोग इन पांचूं की वन्छनां अपणें मतरूब के 
लिए करने से पाप लगता है. ओर चिना मतलब किये आठमाँ त्रत का 
भड्ड होता है, ऐसे ही असंयती अदो का जीवणा मरना अपणें अर्थ के 
डिये बांछने से पाप कर्म का बन्ध दोता है और विना अर्थ बांठने से 
अष्टम ब्रत खण्ड होता है, गृहस्यि को काम भोग भोगने की इच्छेा 
। शअपणों खार्थ के लिए करे या भोगाये तो पाप, बिना खार्थ गृहस्ि को 
काम भोग सोगावे तो आठमां ब्रत का सड़, तात्पर शृहस्थि का अंश 
मात्र छाम करना कराना अशुमोदना इन तीनूं करणों में पाप है. श्राचक 
करता कराता है :सो घम्मे नहीं है सांसारिक व्यवहार है। धर्म तो 
वोही है कि जितने २ त्याग हैं। खामी भोखनजी कहते है. कि अब 
कहि कहके कितना कहूँ अथे ओर अनथे इन दो प्रकारों से पाप छायता 
है इस लिए श्रावक के अनर्थ पाप करने का त्याग आउमां अत में है, 
इस भाठमा त्रत को अच्छी तरह समम्ध के यथाश्क्ति करण योग युक्ति 
स्थाग करना चाहिए जिसमें अपना ब्रत संग न हो जो सेरी रुकी है सो 
| धर्मे है नहीं रुकी वो अधर्म है| इति ॥ 
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॥ अथ नवसा ब्रत ॥ 
॥ दोहा ॥ 

पांच अयूँ व्रत पालतां । गुण ब्रठद देश कहाय। 
शिखा ब्रत च्यार चोकडौ | कहे उपमा त्याय ॥ १॥ 
जिम देवल कलशी चढे । मुकुट मंस्तक- अंत । इम 
समद्ृष्टि जौचड़ा, शिखा ब्रत पालंत ॥ २॥ ब्रत आढ़ूँ 
पहिलो कह्या, जाव जीव लग जाण। शिखा ब्रत 
च्यारू' तणां विविध परे पचखाण |३ ॥ - सामायक [ 
महते एक नों, जो करे चित ल्याय। देशावगाप्तो 
ब्रतना, जेम करे तिम थाय ॥ ४ ॥ पोसो हुवे दिन 
गतरो, ध्यावे निर्मल ध्यान। बारसू' व्रत शुद्ध 
साधने, प्रतिलाभ्यां थो जान | ५ | 





॥ भावचाथ ॥ 

पांच अणू ब्रत अर्थात्‌ महात्रतों से छोटे, तीन गुण रत याने पंच ; 
अणु ब्रतों को गुण दायक एप आठ त्रत तो कहें अब इन ब्तों के शिखा | 
समान च्यार शिखा व्रत कहते हैं, जैसे मन्द्रि के कलशा ओर मध्तक 
के मुकुट है बसे ही आदूँं त्रों के ये च्यार ब्रत है, पहले त्रत से आठमां 
ब्रत तक के त्याग तो जावज्ञोव पय्यंत होते है किश्वित्‌ काल के नहीं 
दोते ओर इन च्यारूं ज्तों में प्रथम ब्रत तो एक महरत का हैं, दूसरा 
जितना काछ के करें उतनां हीं काल का द्ोता है, तीखरा दिवस रात्रि 
प्रमाण होता है, ओर चौथा शिखा ब्रव शुद्ध खाधू मुन्रिजों को 
निर्दोष आहार पानी आदि चबद्ह प्रकार का दान देने से होता है, 
जिस में प्रथम शिखा त्रत कहते हैं । 
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॥ ढाँंद्ा ॥ 
( भम करो काया साया कारमी ॥ एट्रेशी ॥ ) 
, सामायथिक समता पणे। सावद्य जोग प्रचखाणजी | 
काल थकतो मछूरत एकनो | दुविहं तिबिदेणं जाण 
जी) शिखाजी ब्रत भ्रागधिए | १॥ उत्क्षष्टो भांगे 
करी । तौन करण तोन जोगजो ॥ ग्रहवासतणी बातां 
तणो । न करे हष ने सोगछो ॥ शि ॥ २॥ उपग- 
रण सामायक करता राखिया | तिण उपरान्त किया 
पचखाणजो ॥ राख्याते अब्बत परिभोगरों । तिणरों 
पाप निरन्तर जाणओ | शि० ॥३॥ जे उपगरण 
सामायो में राखिया। त्यांरो पिण करे प्रमाणजों॥ 
बाकी तौन करण तौन जोगस्‌ । पांचंंही आखबना 
प्रचखाण जी | शि ॥४॥ ते उपग्रण पहरे ओड बावरे। 
'बिछावणादिक करे बारंबार जो । ते शरौर रो साता 
कारणे। ते तो सावद्य योग व्यापार जो ॥ शि० ॥५॥ 
बलि गहथणां आभरण काने रह्या॥ ते पिण अब्नतमें 
जाणजो | सलिणरो पाप निरन्तर जोवरे। सामायिक 
मे पिण लागेछे आण जो |शि० ॥६॥ ते गहयां 
आशभ्वेणरा जतन करे । त्यांसे राजो हुवे तिणवार जी 
आधा पाछा समारे तिश अवसरे। सावद्य जोग 
व्यापारजो ॥ शि० ॥७॥ उपग्रण गहया कने 
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राखिया। ते तो नहीं आवे समाईरे कामजो ॥ काम 
तो आवे परिसोगमसें । सुखसाता शोभादिक तासजो ॥ 
शि० ॥८॥ सामाई रे दोधोी जिन आगन्या। ते 
समाई छे संवर घर्म जो ॥। उपग्रण गहयां परिभोगदव्यां। 
तिणसे तो लागे छे पापकर्म जो॥ शि० ॥ ८॥ 
समाई से श्रावक री आतसां। अधिकरण कहो जिन 
रायजो ॥ भगवतौरं शतव्क सातमे | पहिला उद्दे शा 


रो सांयजो ॥ शि० ॥ १० ॥ अधिकरण ते शस्त्र 
कृःकायनो । तिणरो साथरो करे अंशमात जो ॥ 
तिगरी सार सरंभार जतन करो। ते सावद्य जोग 
साज्षतजजो ॥ शि० ॥ ११॥ कपड़ी शोडे पहरो 
बावरो । वलि बेयाबच करे तायजो ॥ तिण अधि- 
करण ने सांतरो कियो । तिणरो आज्ञा नहो दे जिन 
रायजो ॥ शि० ॥ १९॥ अंश साव शरोर रो 
कारञज कर । ते तो सावद्य ओोग छे तायजी । तिणसु' 
पाप लागेछे जोवर । तिणरी आज्ञा नहों देवे जिन- 
रायजों ।| शि० ॥ १३ ॥ हालवो चालबो शरोर रगो। 
सुख साता काजण कर जाण जो ॥ ते सावद्य जोग 
श्रोज्िन कच्या । तिणस्‌ं पापकर्म लागै छे आण जौ ॥। 
शि० || १४ ॥ जिन कत्त व्य कियां जिन आज्ञा 
नहों । ते सावद्य जोग साक्षात जो ॥ जिण कतंब्य 
श्डड 
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कियां छे जिन आज्ञा । ते निग्वद्य योग्य विख्यात 
जो॥ शि० ॥ १५।॥ उपपग्रण गहणा शरोर ना। 
जतन कर समाई मस्कारञो ॥ व्याने जिन आज्ञा नहों 
सर्वथा । ते सावद्य जोग तणा ब्यापार जो। शि० ॥ 
१६ ॥ काने गाख्या त्यांरा लतन करो | यो राख्यो 
समाईमें आगार जौ॥ ससाई करता जे नहीं रा- 
खिया । त्यांगा जतन नहीों करे लिगार जौ || शि« 
॥ १७॥ श्ावक्ष श उपग्रण अब्नत मरी । कहन्षा 
उबवादे ने सुयगड़ा अज्भजीं | त्यांने सेवे सेवाबे ते 
सावद्य लोग के । दिणरी आज्ञा नछो दे जिनरड् जो 
॥ शि० ॥ १८ ॥ 
॥ साचाथे॥ 


सामायिक अर्थात्‌ याने समभाव रखना समता रखना उसको 
सामाई कहते हैं एक महरत तक सावधद्य जोगके त्याग करें जघन्य 
दो करण तीन जोगर्म उत्कृष्ट तीन करण तीन जोगरे जानना, सामाइक 
में अहस्थाश्रमकी चातें निन्‍्दा विकथादि नहीं करना ओर जो कपड़ा 
आदि उपभश्रण सामाई में रक्‍खे है वो अब्रत है आगएर उपरान्त सावथ 
जोगके त्याग किये हैं सो सामाइक है जिसमें श्रावकरक्े संबर होता है 
व,की जो ज्ञो उपश्रण तथा गह्णां रक्‍ख़ा है सो सावद जोग है. जिसमें 
पाप कर्म निरन्तर लगता है क्‍यों के जो कपड़ा तथा गहणा। आदि 
आगार रफ्खा है स्रो अश्रत हैं उपप्रणोंकी सार संसार करता है 
विछावणादि बार वार करता है सो शरीरकी साता के लिये हैं उसमें 
सामाइक युए् नहीं होती इसलिये साचद्य जोग व्यापार है, गहणा 
दि जो रक्‍खा है वो सामाइककले काम नही आते हैं बोतो परिभोग 
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के काम आते हैं अथवा अपणी शोभा के निमित्त पहस्ते ओढ़ते हैं. 
सरामइक की श्रोजिनेश्वरदेवों को भाज्ञा है किन्तु उपग्रण |कने सक्‍खा 
डसकी आज्ञा नहीं है इसलिये उन्हें परिभोगवज्यर॑ पापकर्म छूगता है, 
श्रीसगचती सूत्रके सातमर शतक पहला उद्देशामें सामाइक में श्रावक 
की आतमा अधिकरण कही है ओर अधिकरण है सो छःकाय जोचोंका 
श्र है तो शख्तक्की सार संभार करेख। निरचद्य जोग केसे हो सकते हैं 
थो तो सावद्य जोगदो है इसलिए जिन आज्ञा नही है, तात्पर जिस 
कर्चव्य में जिन आजा हैं निरयच, जोग है और जिस कत्तेंब्य में जिन 
आज्ञा नहीं है सो सायथ जोग है । 





'न्‍ रन #ब 


कोई कहे सामाइक कोधघी तेहने। सावद्य 
जोग पचखागजौ ॥ तिणरे पापरो आगार क्िहांथो 
रहो । कोई एचवी पुछा करे आण जो ॥ शि० ॥ 
१६ ॥ तेहने जवाब इम दौजिए। सर्व सावद्यरा 
नहों पचराणजौ ॥ सर्व सावद्यरर त्याग साधां तणे ) 
तेहनो करो पिछाणजों ॥शि० ॥२०॥ छः भांगा 
समाई में पचखिया । तिणगग तौन भांगारो आगार 
जौ | तिगयारों पाप लागैके निरन्तर । एहवा सावद्य 
ऊोग व्णपार जो | शि० | २१॥ तिणर पुचादिक 
हुआ हण हवे। सूवां गयां छोव सोगजो ॥ इत्यादि 
आगार सामथिक मरे । _ एहवा सामयिक से सावद्य 
योगजो ॥ शि० ॥ २२ ॥ गहसणा कपड़ा राख्या तेहना 
जतन कर समाई रे मांयजो ॥ ते पिश सावद्य येरेग 


कछे। तिणरो आज्ञा न देवों जिनरायजी | शि० | 
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२३ | शरोर कपड़ादिक तेहनां । जतन करे सामा- 
थिक सांयजो । लायथ चोरादिकरा भय थको। 
एंकान्त स्थानक जयगा से जाय जो | शि० ॥ २४॥ 
ते पिण सावद्य योग छे। आगार सेयो समाईरो 
मांहिजो ॥ सामाथिकमत समता राखणी । चित न 
चलावण ताहिजो ॥ शि०॥ २५॥ लाय सर्पादिक 
करा भयंधकी । जयगासूं निसर जाय भागजो ॥ 
पाखती मनष्य बेठा हुवे | त्यांने तो नहों ले जावे 
बाहरजी ॥शि०॥ २६ ॥ आपरो तो आगार राखियो। 
ओरां रो नहों छे आयारजी | ओर नें त्याग्या समाई 
सर । त्यांने किण विधि ले जावों बाहरणी।॥।शि०॥। 
॥, २७ ॥ लाय चोरादिक रा भय थको। राणख्थाते 
द्रव्य ले जाय छो ॥ पाखती कपड़ादिक हुवे घया। 
त्याने तो बाहर न ले जावों तायजी ॥ शि० ॥ २८॥ 
राख्या ते द्रव्य ले जावतां। समाई रो भड़ न घधाय 
जो ॥ त्याग्या छे त्याने ले जावतां। समाई रो ब्रत 
भाग जायजो ॥ शि० | २८ ॥ तिणस्‌ं सब सावद्य 
जोगरा। समाईसमें नहों पचखाणजो ॥ आगार उप- 
रान्त सावद्य जोगरा । पचखाण किया छे पिछाणजो 
॥ शि० ३०॥ तिगणसूं त्याग किया तिके | ते सावदा 
जोगरा पचखाणजो ॥ त्याग नहों सब सावद्य जोगरा | 


न अ&% ७४७ ५७ हट अअबणलचटचिलकल, 
हा. >५तसल जिस ० ०>चमन्‍स, बह बा हु "३८५० ' 
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ते तो सारा साध तणे जाणजी | शि० ३१॥। 


॥ सावार्थ॥ 


सामायिक में सावच्च जोस के त्याग हैं सो सर्वेत नही है. देशतः 
है, तव कोई कहे समायिक पचखते वक्त सावदच्य जोग के त्याग करते हैं 
उस वक्त कौनसा पाप करण का आगार है एसा कहे उन्हे जवाब 
देना चाहिए कि साथके तो * खब॑ सावज्स्ं जोग॑ पचखझ्खामि” ऐसा 
पाठ है और श्रावक्त के सामायिक में “सावजुफ जोगं पचरूणामि” ऐसा 
पाठ कहा है तो खुलासा मांलूम होगया कि श्रावक के स्ामायिक में 
सर्वे सावद्य ज्ोग के त्याग नही है. तथा छः भांगासे सामाइक करनेसे 
तीन भांगे आगार रहा सो सावद्य है उनका पाप भअत्रत का निरन्तर 
जीवके सामाइक में लागता है अर्थास अनुमोदनेंकरा मन चचन काया 
आंगाए है, पुत्रादि होनेकी खबर खुनके हपे ओर मरनेकी वा खोये गये 
की खुनके सोग आता है ओर जो गहना कपडा सामाइक में पहनाहुआ 
है थो परिभोग हैं उसे सोगता है सो अन्रत सेता है तथा उनकी सार 
संमार करता है वोभो सावचही जोग है, शरीरका यतन करता है राय 
चोर आदिका भयसे जयणायुत एक स्थानसे दूसरे स्थाव जाता है सो 
अहस्थके जाने आनेकी जिन आज्ञा नही है इत्यादि अनेक कार्य जो जो 
जिन आज़ा वाहरका कार्य सामाइक में करता कराता है स्रो सब 
सावद्य जोग है जिसमें पाप कम लगता है, काय चोर सर्पादिकके 
भयले सामायिक में एक जगह से दूसरो जगह में जाता है जिसमें 
सोामाइक का तो भंग नहीं होता क्योंके यह आगार रक्‍्खा हुआ है 
परन्तु सावद्य जोग है सो तो पाप छगता है, पास में ओर दूसरे चैठे 
हुए हैं उनको बाहर लेजाना आगार नही है इसलिए उनको बाहर नहीं 
लेजा सक्ता, जो जो कपडादि उपग्रण आगार रक्‍्खा है उन्हेंहीं लेजाता 
है पास में अपने कपड़े आदि अनेक वस्तु पडी है छेकिन थो आगार 
नहीं इसलिए उन्हें नही लेता है, जो आगार रक्‍खा है. उनही को सार 
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संभार करता है इसवास्ते श्रावक्र के स्वतः सावंध जांगोंके क्‍ 
सामायिक में नही है | 


॥ ढाल तेहिज ॥ 


उपग्रण राख्या सामाई मे | तेतो पहिले करण 
लिया जाणजी ॥ ते ओरा ने भोगवासो किण 
विधे। ओरांगतो किया पचखाणजो | शि ॥ श्श। 
द्रव्य थक्यी तिश उपरानन्‍्तरा । समलारा किया 
पचखाणओ ॥ खेतव थो सर्व क्षेत्र मकझो । काल 
थो महरत एक जाणजी॥ शि ॥३३॥ भाव 
घधकी राग दोष रहित छे। जब संवर निरजरा गुण 
धायजी | इडगरीते समाई ओलखी करें। जब 
| सामाइक हुवे तायणो | शि ॥|३४॥ , अवर 
सघला ने त्याग दिया। वत्यांसू करे संभोगजो॥ 
लिख भोगे समाई ब्रत तेहमूं। इशणरा वर्च्या छे सा- 
वद्य जोगजो | शि ॥ ३५॥ कोइ सामसाई में सामाई 
तगां। कोरज करण राख्यो छे आगारजी॥ तिणरों 
कार्य कियां समाई भागे नहों । तिशरो पिण करे 
बिचारजों ॥ शि ॥ ३६ ॥ समोई से मांहो सांहि कार- 
ज करे। वतेतो सूत्र मे नहों छे तायको | ते निश्चय 
थापणोीं आवबे नहों | ज्ञानो बढ़े ते सत्य बायजों 
॥ शि ॥ ३७॥ केई कहे समाई में राखो पूजणी। 
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राखौते दयारे कास्रजो ॥ तिणरो जबाब सूण्‌ विवरा 
सुद्चे। चित्त राखो एकत ठासजोीं ॥ शि ॥ श्८॥ 
शरौगादि पुजे ससाड सभझे । साचादि परठे पंजजो 
॥ छह्वा कार्यरी जिन गाज्ञा नहों। तिणमें ८ 
कहे ते अवकजी ॥शि॥ ३८ | शगौर पूणे परठे 
साबो । ए शरोरगदिकराछेकाजजो॥ जो घर्म तणु 
कारज हुवे । तो आज्ञा देवे जिन राजजो।॥ शि 
४०॥ जो पूजण परठयुं करे नहो। कायस्थिर 
राखे एक ठासजों | हस्तादिक विना हलावियां। 
रहगो नहों आवेछे तामजो ॥शि॥ ४१॥ बल्चे अ- 
वाधा वडी नॉतरी खमयी न आने छे तामजी | 
ठिगस्‌ पृ जे छे जांयगा ओयने, ते समाई तगं नहों 
कामजो ॥ भि ॥ ४२ ॥ माखो माछर कोडो आदि दे। 
ते तो लागे छे शगेपरे आयजी । ते खमणी न आवे 
तेहथो । तिणस्‌ पुज परहा करे तायजी॥ शि 
॥ ४३ ॥ जो काया छ्थिर रखे एक आशणशणें। तिगरे 
पंजयगोरो कांईंकामजो | परिषह खमणी नहों आये 
तेहसे। पूृजणों राखों क्र तामजो ॥शि | ४४॥ 
को डइतनो कह्यां समक पड़ नहों। तो राखणौ 
जिन प्रतीतजो ॥ जिन आज्ञा वाहर घर्म श्रद्धने। 
नहो करणो एहवो अनोतजोी | शि ॥४५ | शरोर 
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रा न लक 


उप्रयणरा जाबता । कियां सावद्य .जोग व्यापारजो ॥ 
जे शरोरसे निरबध्य कतंव्य करे तिणने जिन आज्ञा दे 
श्रौकारजों शि ॥४६॥ इति ॥ 


॥ भावार्थ ॥ 





जि जिजि जज जी जी 





सामाइक'में जो उपग्रण रखा है सो प्रथम करण परिमोंगने को 
रखा है यो दूसरे को फैसे भोगावै दूसरेकों भोगानेका तो त्याग है 
इस छिए सामायिक पचखते समय कहता है द्वब्य थक्की नो जो कने 
रखा सो द्रव्प उपरान्त त्याग, छ्लेत्र थकी सब क्षेत्रों में एह त्याम है 
अर्थात्‌ किसी जगह सी आगार नहीं, काल थको एक महरत रूभ, 
भावथी रागहेष रहित है तब संवर निरञ्ञरा मयी गुण निपज्ञता है, 
इस तरद सामायिक को पहचान के सामाथिक करणें से साप्रायिक 
होती है, त्यागे हुएसे संभोग करने से सामायिक ब्रत भंग होता है 
इसवचास्ते जो कार्य आगार नही रखा है उन्हें नहीं करना चाहिए, 
कितनेक सामाइक में साम|इक चालेका कार्य करना आगार रखके 
कार्य करते हैं तो उनकी सामाथ्रिक नहीं भागती है परन्तु उसका 
भी प्रमाण करना अवश्य है, सामायिक में दूसरे स्रामायिक वाले का 
कार्य करना आगार रखे सो सूत्रों में नहीं कहा है इसमें इस घबोलकी 
स्थाप नहीं की जाती इससें निश्चय शानी कहे सो सत्य है, कोई कहें 
दया पालनेके निमित्त समाई में पूंजनीरखते हैं सो पूजनी रखने में धर्म 
है ऐसो कहे जिसका जवाब यद है कि पूंजणो रखते हैं. सो अग्नत में है 
अपना शरार स्थिर नहीं रह खक्ता चशञ्चछता के कारण हाथ पग 
हच्ठाता है तथा एक जगहसे दूसरी जगह अंध्रेरे में जाता आता है वा 
मख्खी सच्छर आदि शरीर पे बैठते हैं तो डनकों जयणांसे पूंजनां कीडी 
कुंथवादि जोबों को अनुकम्पा छाके उन्हे नहीं मारना पद्द जो दया 
भाव है सो निरवद्य है किन्तु पूंजणो रखी सखरो निरव्रद्यजोग नहों है 
अम्रनतास्त्रव है साबचय योग जिन आज्ञा याहर है, मकखी मच्छर आदि | 
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शरीर के चटके' देवे यो परिषह खमना परन्तु खमें नही जाते तब 
पूंजणी से उन्हें दूर करता है यद्दतो प्रत्यक्ष अपनी कचाई है जो अपनी 
काया एक आसन स्थिर रखें तो पूंजणी की क्‍या जरूरत है इस 
लिये पूंजणो रखता है. सो शरीरके काम आती है छेकिन सामायिक 
के काम नहीं आती इसलिए सावद्य जोग है स्वामी श्रोमीखनजी 
कहते हैं कि इतनी कहें भी समर नहीं पड़े तो श्रोजिनेश्वरोंकी प्रतीत 
रखना चाहिए सममना चाहिए कि जिस कार्यकी जिन आज्ञा है सो 
कार्य करते कराते अनुप्रोदते धर्म है ओर जिस कार्य को जिन आज्ञा 
नहीं है उसे करते कराते अयुमोदतते धर्म नहों है ॥ इति ॥ 
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॥ अथ दशम्‌ देशावगासी वरतम ॥ 
॥ दोहा ॥ 
दशलू' देशावगासी ब्रत छे। तिणरा भेद अ- 


नेक ॥ थोड़ासा प्रगट करू । तें सुगजो आय 
विदेक ॥१॥ 


॥ ढाल मम करो काया माया कारमोी ॥ 
॥ दोहा ॥ 


देशावगासो ब्रतनां । भांगा हुवे विविध दोयजी ॥ 

पहलो छे छट्टा नोपरै। दूजो सातमां ज्यूं होयजो 

॥ सिखाजो ब्रत अराधिये ॥ १ ॥ दिन प्रते प्रभात थो । 

छह दिशिरो कियो प्रमाण जो॥ मर्यादा कोधी 
श्५ 





(११२ ) जे कआावक थम विचार ६£ 


ब>.. ओीचीअओ बी जज +त 323 रा >म रत तीज जज 


तिण बारलो। पाच हो आखवनां पचखाणजों ॥ 
सि | २॥ जे सूमिका राखों छे सोकली | तिण सांहि 
द्रव्यादिकनो व्यापारजी ॥ मर्यादा शक्ति सारू करे 
भोगादिक करे परिहारजो ॥ सि ॥ ३॥ कॉलथो दि- 
बसने रातन' । भावधो विवध प्रकारजी ॥ करण 
जोग घाले तेतला । जेतला करे परिह्ारों ॥ सि 
॥ ४ ॥ वलि जघन्य नवकारसी आदिदे। उतक्ृष्टो 
घाले काल कोयजी ।॥ मर्यादा स्‌' त्यागे सावज्भ 
भणों । जिस करे तिमि होयलजो | सि ॥ ॥ ५॥ 
कोई 'करे छें त्याग हिन्सा तगु। तिण में 
कालरो करे प्रमाणजी ॥ ते त्याग पूरा हुबां 
तेहने । आगे तो नहिं' पचखाणजी. ॥ सि॥ ६ ॥। 
हिसा भूंठ चोरो मेैथन न। वल्ि पांचलू' परि- 
ग्रह जाणजोी ॥ एह पांचूं हों आख़व दासनु'। काल 
घालिनें करे पचखाणजो ॥ सि॥ ७ | प्रमाण करे 
छब्बीस बोलन्‌' । पंदरा कर्मादान तग' प्रमाणजी | 
वलि सचितादि चवदह नियमन्‌ । यांरा नित्य 
नित्य करे पचखाणजी ॥ सि॥ ॥८॥ नवकारसो 
पोहरसो पुरमुझ। येकाशणों आंबलादिक तासजो ॥ 
उपवास बेलादिक तप करें। उत्क्ष्टो करें छमास- 
जो ॥ सि ॥ ०॥ तपतबा कष्ट हऋृबे:तिको। ते 
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करणो निरजरा तमो जाणणो ।। खावा पोवारोे च्रतत 
हो तिका। ते दशम ब्रत हुवे भ्राथ्जों ॥ सि 
॥ १० ॥ ज्ैजे स्रावद्य त्यागे बेहसें। कालरी करे 
प्रमाच्जी ॥ देह दशस ब्रत नोपजे । इच्यसें जावज्ञो- 
बरा नहों पचखाणजों (| सि॥ ११ # 





॥ भावार्थ ॥ 


अब दृशमा देशाचकासी बत कहते हैं--अर्थात्‌ कालका प्रमाण 
करिके त्याग करे यो दशमां क्त है यह दो सांगोंसखे होता है प्रथमां 
भांग तो छठाप्रत सम, ओर छितीया भागे सातमां त्रत सम है, जिसका 
भेंद घिवध प्रकार से जानना जिसमें इहां सेक्षेपमात्नले वर्णन करते हैं 
द्रव्यतः द्विश प्रते प्रभात से छहुद्शोंका प्रमाण करके मर्यादा उपरांत 
पांच आखर्रवद्वार सेने सेवानेका पचखाण करना, जिंतनी भूमि रक्‍्खी 
डसमें भी यथाशक्ति द्ृव्यादिक की मर्यादा डपरान्त विषय भोगादि का 
त्याय, काल्थकी दिवस रात्रि प्रमाण, रागद्वेष रहित उपयोग सहित 
अनेक प्रकार अर्थात्‌ इच्छा प्रमाण करण योग से, ओर गुणथको संवर 
निरजरा ; पुनः जघन्य नवकारसी अथांत्‌ एक महरत तक ओर उत्कृष्ट 
जितना काल तक फरे उननाही काल तक सावद्य जोगोंके त्याग और 
हिन्सादि पंच आख्रवद्वार के त्याग जेसे जेसे करे उसही तरह से 
दशमात्रत होता है यद्द प्रथम भांगा फल्या; दुसरे उलणिया विहं आदि 
छब्रीस चोछ, इंगालिक कर्म आदि पंद्रह कर्म्मादान, ओर सचितादि 
चबदूद नियम की मर्यादा उपरान्त जितने कालतक के स्याग करें सो 
दशमांत्रत है, नवकारसी पहोणसी पुसमुट अर्थात्‌ डेंड पोहरखो, 
पुकाशणा उपबास चेला तेला आदि छमांसी तप भआ्रावक् करे सतरो 
दशर्मा ब्रत है, तप करते कष्ट सहन करें जिसमें निरजरा होती है और 
साथय जोगोंके त्यागने से भ्रावचकफे संचर होता है सो दशमां प्रत संचर 








न श्रावक धम विचार $: 


है, तात्पर्य इसमें जावज्ञीवके पचखाण नहीं है, कालकी मर्याद्‌- रखके 
जो जो त्याग किये सो ब्रत हैं आगार रक्‍खा उले सेता सेवाता और 
अनुमोदता है सो अव्रत है जिससे पाप कर्मोपाजन होता है। 


शाम 








॥ अथ इईज्ञारमां व्रत ॥ 
॥ दोहा ॥ 


श्ावकरो ब्रत ज्ञारसू'। पोषध क्यो भगवान ॥ 
सिखा ब्रत रणजियामणों। हिवे सुर सुरत दे 
कान ॥ १ ॥ 


॥ ढाल देशी तेहिज ॥ 


हिबे पोषध ब्रत रलियासण। पचखे चिह' 
विधि आहारतोी ॥।।  अवम्भ मणौ सुन्नण तजे । 
माला वणग विलेवण प्रिहारजो ॥ सिखाजीः ब्रत 
आरांधिए॥ १॥ शब्य सूशलादिक आदि दे सावज्भ 
जोग तणा पचरु्खाणजी | कालथो दिवसने रातनू । 
एक पोसा तय प्रमाणजी ॥ सि | २॥ जघन्य दोय 
करण तौन जोगसू'। करे सावज्क जोग पचखाणजो | 
कोई उत्कृष्ट भांगेकरे। तौन करण तौन जोगस 
जांगजी | सि | ३ | द्रब्ययी कनें तिथ उपरांतरा 
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किया सव्वे द्ववांगा पचखाणको || खेत्थी सर्व छोत्रां 
मरभे । कालथी टदिवसने रातिरा जाणजी | सि ॥४॥। 
भावधी रागद्वष रहित करे। बलि चोखे चित्त उप- 
योग सहितजणी। जब कर्म रुके छे आवता। बलि 
निरजरा हुवे रुडी रोतजी || सि।| ५ ॥ उपग्रमण पो- 
._ गखिया। तिण उपरान्त किया पचखाणजी ।। 
राख्या ते अव्रत परिभोगरों। तिणगो प्राप निरन्तर 
लागे छे आणजी || सि ।॥ € | पोसाने सामाइक 
ब्रतनां । सरिषां छे पचखाणजी ॥। सामाइक तो महू- 
रत एकनों । पोषो दिवस रातरो जाणजो ॥ सि ॥ 
७ ॥ पोषानें सामाइक ब्रतमें । यां दोयासे सरिषो 
के आंगारजी | ते कचह्या & सघलाही अब्नत महो 
ते जोय करे निस्तारजो ॥ सि ॥८॥ जब कोइ कहे 
पोषध ब्रतसे । मणों सुत्रणाद पचखाणजी॥ तिणस 
मणो सुत्रणादि कनें राखियां पोषो भाग गयो जाणए- 
लो | सि ॥ £ | पोसा मांहि कनें राखोया। मी 
सुब्रगादिक जाणजों ॥ तिथ उपरान्त राखणरा पच- 
खाया छे ॥ तसु उत्तर यह पिछाणजी |सि[॥ १० | 
उमुक कहितां मूंकी दिया। त्यां मणो सुब्र- 
णरा प्रचखाणजो | करने रहा वत्यांरो अव्नत रहो। 
भगवती स्‌ करिजो पिछाणजी |सि॥११॥ जो 
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मणी सुत्ृणणा जावक पचखाण हुबे। तो उ- 
सुकरो पाठ कहता नांहिजो | ओतो निशय उघाडो 
दोसी गयो | विचार देखो सन मांहिजी ॥ सि | १२ ॥ 
श्रेणिकने क्ृशा जो रो राणियरं। इत्यादिक राणियां अनेक 
जौ | त्यां पोषा किया दिसे गहणां धकां। समजो 
आण विवेक जो ॥ सि | १३॥ व्यांरी चुद्यांसे हौरा 
पन्ना जड़ा । बले दांतांमें जाणिजे मेखजी ॥ भौर 
गहणां त्यारे पहरणे। तां उताखान दौसे छे एक 
जी ॥ खि० ॥ १४ ॥ भारी भारी लुहांर चुडया जडा। 
बलि भारो भारो गहणां हाथ गला मांहिजो ॥ ते सघ- 
लाही केस उतारसी। येतो मिलती न दौस छे न्याय 
की ॥ सि | १४॥ त्यां, कोधी समाई संध्याकालरी | 
समाईे कोधी रात प्रभातजो ॥ ते खिंण २ मे केस 
उतारसी । या पिण मिलतौ न दोसे बात जी | सि 
॥ १६ ॥ सांसाईसें गहणां नहिं राखणां। तो चुडां 
नहों राखणों तायजी ॥ गहणांनें चडाां तो एकडी 
जछे। दोनूं हो आसूषण स्हांथ जो ॥१०॥ 
सामाईने पोसा तणों | दोयां री विधि जाणिजो एक 
जां॥ रोत दोयांरो बरोबरोे। समभको आणि विवेक 
जो | सि ॥ १८॥ 


नि 5 
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॥ भावाथे || 
अब इछ्ारमां पोषध अर्थात्‌ धर्मे पुष्ठटी रूप ब्रत कहते हैं जिसमें इस 
माफिक त्याग होते हैं । है 
१ असाण ( आहार ) पाण ( पाणी ) खादिम ( मेवादिक ) स्वादिम 
( पान झछुपारी लघंगादि ) के त्याग । 
२ अवम्भ अर्थात्‌ अन्नहाचय ते मैथुन के त्याग । 
३ उम्रक मर्णी सुबद्रण अर्थात्त्‌ रननादिक था छुवरणांदिक घोखराये 
हुए के त्याग | है 
४ माला अर्थात्‌ पुप्पप्ताछा फूछ आदि के त्याग | 
७ चणग अर्थात्‌ गुलाल अबीर रड़ू आदि के त्याग | | 
६ ब्रिलेपन अर्थात्‌ केशर चन्दन आदि फा विलेपन करने का त्याग 
७ सप्य पूशलादि सावज्म जोग अर्थात्‌ शसत्र मशल आदि सावद् जोग 
चर्ताने का त्याग । 
उपरोक्त सात प्रकार के त्याग किये जाते हैं सो खेच्र थी सर्वे 
खेचोों में, कालथी अद्दोरात्री प्रमाण, दोय करण तीन जोगों से वा तीन 
करण तीन जोगों से, भावथो राग दंप रहित गुणथी संबर निरजरा, 
इस प्रकार अपने पास में ज्यो घल्न चा गहणा आदि द्वव्य पोखा पचखते 
घक्त रक्ज़ा हैं उन द्वव्यों उपरांत सावथ जोग सेना सेचाना का स्थान 
द्वोता है, जो उपग्रण कने रक्‍खें वो अन्त में है जिसले परिसोग की 
अद्रत पोसा में निरंतर छूगतो है, पोसा सौर सामाईक फे आागार 
एकसा है आभागार उपरांत त्यांग किये सो सामाईक का नवमां त्रत एक 
महरत का है ओर पोसा इकज्षारमां ध्रत राचि दिन का है, जब कोई ऐसा 
कहे कि पोसा भड्गीकार करता है तब सुत्रणादि तथा मणीरतनादि का 
पचल्लाण करता है इसलिये पोसा में गहना नही रखना चाहिये जिसका 
जबाब यह है कि पोषध ब्रत में उमक मणो खुब्नण के त्याग है अर्थात्‌ 
मके हुए मणो खुत्रण रखणे के त्याग है अपने पास में गहना पहरा 
हुआ है यो तो आगार है इस घास्ते त्याग भंग नही होता, आगले 
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जमाने में मी कृष्ण जी ओर श्रेणिक राजा की राणियों ने पोषह किये 
हैं उनकी चूडियों में तथा आभूषणों में अनेक बहु घूढय रतन जड़े हुए 
। थे परन्तु चूडियां उतार कर पोषध किया ऐला अधिकार कहीं भी 
सूत्रों में आया नहीं तथा सामाईक ब्लत करते चक्त मी पहने हुए आमभू- 
षणों का आगार है स्रो अद्मत आस्त्रत्र द्वार है परन्तु त्यागों का भड्ठ 
नहीं होता यदि आभूषण रखणें से सामइक ओर पोषध ज़्त का भड्ढू 
होय तो फिर किश्वित मात्र भी खुबत्रण अथवा रतन जदित आमूषण 
नही रखना चाहिये स्त्री जाति के सामाइक ओर पोषध में चूडियां तो 
अचश्य ही रहती है, किसी ख्मोने संध्या समय वा अद्धे राजी समय 
सामाइक करी तो बेर बेस में चुडियां केसे खोलेगो चूडियां खोल के 
सामाइक करे ये न्याय तो मिलता नदह्दी इललिये स्वृष्ठ ही मालूम हो 
गया कि मणोी खुन्रणादिक्रा स्वेधा प्रकार .त्याग नहीं है ओर जो 
सामाइक की विधि हे वोही पोषचत्र की विधि है। | 


॥ ढाल लेहिज ॥ 


यह लोकरे अथ करे नहों। न करे खावा 
पीबारे हेतजो | लोभ लालच हैतु करे नहों । परलोक 
हंतन करे तेथजो ॥ सि ॥ १८ ॥ संबर निरजरा हेते 
करे। ओर बा नहिं कांयजी ॥ इण परिणामां पोसो 
करे। ते भावथकोी शुद्ध थायजी ॥ सि॥ २० ॥ कोई 
लाडुआं साटे पोसा करे। कोई परिग्रहो लेवा करे 
तामजो ॥ कोई और द्रब्य लेबा पोसो करे । ते कह- 
वा नें पोसो छे नामती | ध्ि० ॥ २१ ॥ ते तो अरथीो 
के एकान्त पेट रो । ते सज रिया तणो छे पातजों ॥. 
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त्यांरा जीवरी कारज सर नहों | उलटो घाली गला 
मांहि रांतजो॥ सि ॥ २२॥ लाडुआं साट पोसा 
करावसौो । आअधवा घन देई तामजी।। ते कहि- 
वानें पोसो करावियो। प्रिण संबर निरजर नूः 
नहों कामजी।॥ स्ि० ॥ २३॥ कर्म काटय कर 
सजरिया। ट्यारा घट सांहि घोर अज्ञानजों॥ 
लाड खवाय पोसा करावगा|। यैतो कठे हो न कह्मो 
भगवानजों ॥ सि० ॥ २४॥ _ करम काटणय करे 
मजरिया । त्यांरा घट मांहि घोर अंघारजों | 
पदडसा देईेने पोसा करावणलां। ते नहि चात्या सूत्र 
मस्तारजी ॥ सि० ॥ २५॥ सजूरिया करे खेती 
निदाणवा। मजरिया करे घर करावा कामजो | 
कड़बव काटण करें सजरिया। कर्म काटश नहिं 
चाल्या तामओो || सि० ॥ २६॥ खेत खड़वा नें 
चाल्या मर _रिया। वलि भार लेजावण कामजो ॥ 
धान खांडण करे मजरिया। कर्म काटयण नें नहिं 
चाल्या तामजी ॥।| धिं० ॥ २७॥ विरक्त होय काम 
सोगधी । त्यांने त्याग्या छे शुद्ध प्रगामजी॥ 
मुक्तिरें हेतु फोेप्तो करे। ते असल पोसो कही 
खामजो ॥ सि ॥ र८ | इण विधि पोसो किया थकां। 
सोभूती आतसम कार्यजो॥ कसे रुकसी ने बलि 


श्र 


( १२५० ) जे आवक घम विचार ६६ 
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टूटसी । इस भाषियो ओर जिनरायजी | सि ॥ २८ ४ 
दूति ॥ 


॥ भावार्थ 

पोषध यह लीक के लिये परलोक के लिये अर्थात्त्‌ परकोक में ख़ुखों 
की चांछश निमित्त ओर खाने घोने के लिये तथा किसी प्रकार का छाभ 
वल्ााल्च के निमित्त नही करना चाहिये, एकानत संवर निरजरा के 
निम्नित्त पोषध ब्रत करने से भाव पोसा होता है, यदि किसी ने छाडू 
खाने के था पारिग्रद लेने के निमित्त पोषध किया तो वो सिफे नाम 
मात्र पोसा है, छाडू खाने के निमिच पोस्ा फिया खो तो पेटर्प्थी है 
उन्हें मजदूरों की पंक्ति में जानना उनका काये सिद्ध ,नहीं होता है, 
उन्‍्हों के तो अशुभ कर्म का बंध होता है, इस ही तरह किसी ने लाडू 
खबा के यां धन देके पोसा कराया तो वो नाम मात्र पोसा कराया 
जानना ऐंले पोखा कराने से संबर 'निरजरा कंदापि नहीं होता है ओर 
दूसरों का माल छाछू आदि समिष्टान खाके जो मजदूर पोखा करते हैं 
उनके हृदय में घोर अज्ञान है क्‍्योंके उन्‍्हों ने तो सिफे खाने के निमित्त 
पोसा किया है वो छोंग यद नहों जानते कि पोखा क्‍या है ओर केसे 
होता है, कम काटणे के निमित्त मजदू पे से पोखा कराना ऐना कहीं 
भी सावान ने नहीं कहा है पेला देके मजदूरों से पोसा कराना और 
पैसा लेके पोसा करना ऐसा अधिकार किसी भी सूत्र में नहों 
है परन्तु भोले छोक कुगुरुबोंके उपदेश से जिमा के या पैला देके पोंसा 
कराते हैं वो अपनो मान बड़ाई ओर जशो कीर्सि के कामो हैं, खिलाने 
ओर धन देंने से धर्मे कदापि नही होता हैं यदि ऐले पोसा दो तो चोथे 
जारे में तो घनाढ्य आवक बहोत थे किन्तु किसी ने सी इस तरह 
मजदूरों से पोसा कराया नही, ओर जो श्रावक है वो तो इस' तरह 
पोसा करता नहीं, कंम काटणें के मजदूर तो कहीं खझुने नहीं, 
अलूवत्ता खेती करने को निम्लाण करणे को बोफ भार उठाणें को कडब 

























ज् श्रावक धर्म विचार ६£ ( १५१ ) 
काटणें अधि का4थ करणे को तो मजदूर हैं परन्तु कम काटणे के मजदूर 
तो नहीं होते एतो घत्यक्ष बिकलाई है, इस तरह पोसा नहीं होता है, 
होता है सिफ चेराग्य भाव लाके काम भोंगों स्रे घिस्क होनेसे और 
यथार्थ श्रद्धावन्त होने से तव द्वी आतम काये की सिद्धि होती है, श्रावक 
के पोखा करने से आवले कर्म रुकते हैं और अशुभ कर्म क्षय दोके जीच 
निरमल होता है उसही का नाम पोसा होता है उसही का नाम पोखा 
है बाकी लोम छारूच के निमित्त पोसा करने करने से धर्म कदापि 
नहीं होता है, तरत्पर्य पोषध लेते चक्त जो जो सावशद्य जोगों के त्याग 
किया है वो इच्नारमां भ्रत है सो हो श्रावक धर्म है ओर जो जो आगार 
रखा है. वो अन्रत आस्तव है अब्नत सेने सेचाने और अनुमोदने मे 
एकान्त पाप है ॥ इति ॥ 


का भभक के की की कप 


अथद्वादशम्‌ अतिथि संविभाग ब्रतस्‌ 
दोहा । 

अतिथि संविभरग चौथो शिखा। ते वारस ब्रत 
रसाल ॥ श्रमण निग्रंथ अस्गार ने। दान देवें दग 
चाल ॥१॥ ते फासू अचितने सूकतो । कब्पे ते द्रव्य 
अनेक ॥ कल्पेत खेत काल में दान दे आशणि विवेक 
॥]२॥ जो उ दान दे मुक्ति ने कारणे। और वंछा नहिं 
कांच | जब निपज ब्रत बारम्‌ | इम भाख्यो जिन- 
राय ॥ ३ | इग्यारा ब्रत बश आपरे। प्रति लाभयां से 
घाय ॥ ४ ॥ लाखां कोडां खरचिया। जोव अननन्‍्तो 
बार ॥ पिण दान सुपात्र दोहिलो। ते जोव -तणयों 
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आधार ॥ ५ ॥ ए ब्रत निपावा कारणें। उद्यम करे 
नितनेम ॥ भावे साधांरी भावनां। हाथें दान देवा 
सू' पेस | ६ | आलस छोडया किण विधे। किण 
विघ देग' द्वान ॥ उद्यम करयों किण विघे। ते सुभों 
सूरत दे कान | 8 || 


॥ भाचार्थ ॥ 


चौथा शिखात्रत क्‍या है ओर की ले होता है सो कहते हैं। इस 
का नाम अतिथि संविभाग है अर्थात्‌ अतिथि को संविसाग देना परन्तु 
यो अतिथि केसे होना चाहिये कि जिन्‍्होंकों देनेसे बारमा व्रत निष्पन्न 
हो सो कहते हैं, “समण निम्नेथय अणगार ने दान देचें दृगचार अर्थात्‌ 
श्रमण तप खंयम में श्रम करें, अंथ कहिये परिश्नदद ते धन धान्यादि 
नहि रखने चाले, और अणगार कहिये घर रहित ऐसे साथू महात्मावों 
को प्राखूक अचित निरदोष आहार पानी काम भोगों की असिलाषा 
रहित एकान्‍्त मुक्ति की आशासे देनेसे श्रावक के बारमां ब्रत निषञ्ञता 
है। इग्यारा ब्रत निपजाना तो अपनो हाथ की बात है जी चाहे जब 
निपजा सकता है परन्तु वारमाग्रत तो शुद्ध खाधू सुनिराज का संयोग 
मिलने से और आहार पानी आदिकी शुद्ध जोगबाई होने से होता है, 
लाखों क्रोड़ों का खरव ओर खसंसारिक दान तो यद्द जीव अनन्ती बार 
किया है परन्तु खुपात्र दान देना महा दुरूस है छुपात्र दाव से दी 
बारमात्रत होता हैं इसलिये श्रावकको इस ब्रत निपजाने का उच्चम 
करना अत्यावश्यक है हमेशा सुनिराजों को भावना दिलमें रखना और 
शुद्ध योगवाई मिलने से स्वहस्त द्वारा दान देना श्रावकों का कर्चेन्य 
है ; आालश्य तजके किस प्रकार दान देणा और इसका उद्यम केसे 
करना सो कहते हैं। 








क्र क्राचक धर्म विचार ६ (१२३ ) 
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ढाल जावमाह अनक्स्पा न आशय 
'॥ एढुंशो ॥ 


बारम ब्रत छे थ्रावक तण० ! तिणरों सांभल जो 
विस्तारजी ॥  ममगण निग्रन्थ अणगारने। देंदो चिहं 
विध शुद्ध ग्राह्रजो | इस वत निप्रञज्ञाव बारसें 
॥ १॥ बले बस्त पात ने कास्बलो। पाय पुछया 
देवे एमओऔ॥ पीठ फलग सैम्का ने सांधारो। देवे 
आंध्र भेषज जेसजो ॥ इम ॥ २॥ द॒त्यादिक बस्तु 
कलपों तिका। साघां ने दोधां इृषित होयजों॥ 
जागो धन दौहाड़ो घन घड़ौ। वारमं बत नोपने 
सोयजी | इस ॥ १॥ कर चिब्तवनां साधां तणो । 
घरम देखे शुद्ध आहारणी॥ वलि भांणे वबेठ भावे 
भावनां । बृत धारोरों यो आचारजों | दम ॥ 8 ॥ 
साधु आय ऊभा देखे आंगणें। विकसे सघलौ रोम- 
गयजो ॥ अशणादिकऋ देवे भावसूं। घणु' मन 
रलियायत घधाय जौ।॥ द्रम ॥ ५॥ काचा पाणो सूं 
घाली धोवे नहों। वले सचित न राख पासओ | 
संघटे नहिं वेसे सचितरों । बुत निपञावणरो हज्ना- 
सजी ॥ इस ॥ ६॥ कांड कास पड़े आय सचितरो | 
जब पिण समता गा विख्यातजी | दिश अवलोक्मां 








(१२४ ) कक क्रावक घम विचार हू: 
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विण साधुरी। नहिं घाले सचित में हाथ जो ॥ इम 
॥७॥ कल्प ते बस्तु पड़ी असभती । कदे सहज 
सूभती होय जो ॥ तो खप करि राखेो सूभतो। 
सृचित ऊपर न मेले व्लोयजो | इम | ८॥ जंजे 
द्रव्य जाणे छे सूकता । कल्प ते साधने जाणजी | 
तिणरो भावे निरन्तर भावना । एहवा श्रावक चतुर 
सुजाणजी | इम ॥ ० ॥ चित्त वित्त पाच तौनूं तणु'। 
कदे आय मिले संजोगजो ॥ जब अडल्लक दान दे 
हाथ स। पछे न करो परिछतावों सोगणी॥ इस 
॥ १० ॥ जे जे बृत घारी श्रावक हुवे । ते जॉमतां 
न जडे किमाड़ जी ॥ उबबाई नें सुयगड़ा अड् मैं । 
त्यांरा चाल्या उघाड़ा दारजी | इम | ११॥ सहिसरें 
उघाड़ा हुवे बारणा । जब राखे उघाड़ा तांमजी॥ 
नहिं जड़े उघाड़ा बारणा। साधां ने दान देवा 
कासओजो ।| इस॥ १९॥ ओर क्षेष उचघाड़ म॒ंहि 
घसे । साधन आजे खोल किंवार जी। तियण सं 
ब्त धारी श्रावक हुवे । ते तो राखे उधाड़ा दवारणो 
इस ॥ १३॥ सहलजे आया छे घर आपणे। नोपनूँ 
देखि शुद्ध आहारजो। जब काल जाएें गौचरों 


तणु । तो वो बाठ जोबै तिश वारजी ॥ इस ॥१8॥ 


॥ भावाय॥ 
बारवाँत्रत शअआराचक का है थो कले निपजञ्ञता है सो कहते हैं-- 








रत श्रावक धर्म चिचार ६६ ( १५० ) 
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श्रमण निम्नन्थ श्रणणार को असाण १ पाण २ खादिम३ स्वादिम 
४ 'बस्य ५ पात्र६ई काम्बला ७ पद्‌ पूंछणा ८ पोढें ६ फलछग 
१० सेंज्का ११ संथाये १९ ओपध ९१५४३ मेपज १७ इत्यादिक कदपती 
बस्तु अर्यात्‌ जो साधू को लेने जोग दोपरहित हो स्रो दैने से वारमां 
धत निपजता है, उपरोक्त प्रासूफ वस्तुवों को देके श्राचक अत्यन्त 
हर्पाय मान होय, बिचारे कि आज का दिन ओर घड़ी धन्य है ऐसे 
सत्पुद्रपों को योगवाई मिलने से मेरे वारमा छत हुआ, तथा जब अपने 
घरमें सुरता असनादि देखें तब अथवा जीमसे वक्त साधू सुनिराज की 
भावना भाचे आहार पानो आदि जो जो चल्तु साधुधों को कढ्पतों है 
उन्हें सूम्दरो देखे तथ विचार करे द्वि इस वक्त यदि मुनिराजों का योग 
मिले तो स्थहरुत से दान दू' तब मनका मनोस्थ फरले, जीमने को बैठे 
तो एक दम मुख में नघाले साधुओं की राह देले, जीमते समय सचित 
पानी से थाली न धोवे सचितका संघट्ठा न रखे कदा उसद्दी वक्त साधू 
पश्चार जाय तो हपे सहित बन्रत निपजा०, साथुवों को बचस्तु 
का्पे सो अघूकती पड़ो दोय तो यो खाघुबों के लिये सूकती न 
करें यदि स्वत-दोीं सूकती हो तब डसे सूफती रखें ओर 
उन बस्तुवों को साध्‌ को वहराने की भावना निरंतर रखें 
योग मिलन से अढलक दान अर्थात जितनी चाथना साधू को हो यो 
दपे सद्दित भरपूर देथें, ओर ब्रतधारी श्रावक द्वो बो जीमने समय 
द्वार के कपाटद न जड़ें उबयाई सूत्र में श्रावक्रों के उघाड़े ढार कह हैं 
क्योंकि ढार वंध होय तो द्वार खोलके साथू अन्दर नहीं आते 
हैं दूसरे भेंप वाके तो छार खोल के अन्दर भी आहार लेनेको 
आ जाते हैं परन्तु साथू सुनिराज तो कपाट खोलते जडते नहों इसलिये 
श्राचकों के उघाड़े छवार कहें हैं यददि जड़े हुए किवाड़ हो तो उन्हें 
खाधुवों के निमित्त न खोलें अपने कार्य के तिमित खुले' तब उन्हें न 
जुड़ें और साधू मुनिराजों कीं भावना रक्षें ये ब्रतथ्ारी का आचार है। 



































( १४६ ) झ भ्ावक घमें विचार ६६ 


॥ ढाल तेहिज ॥ 


ज्यांरे हूसचणी छे मांहिली। पोते खदहाथ 
देवा दानजों ॥ त्थांरा हृदय में साध बसरञ्या। ते 
किया विघ लू के ध्यालजो ॥| इस ।। १५।॥  अशणा- 
दिक थालौ में लोधांपछे । तुरत घाले नहिं मुख 
म्हांयजो ॥ दिशि अवन्नोके भावे भावना। जाणे साधु 
पधारें आयजो ॥ इम ॥१६॥ इगण विधि भावना भावतां 
थर्का । मिले सतग़ुरुनों जोग वाईजी, तो उ दान दे 
उलट परिणामस्‌। चूके नहिं अवसर पाईजी | इम॥१०॥ 
शक्तिसारु दान दे साधुने। पिण न करे कूड़ी मनवारजो । 
ठालौ बादल ज्य' गाज नहों। सांचे मन बोले शुद्ध 
विचाग्जी ॥ इस ॥। १८ ॥ अडलक दान देड़े साधुने। 
पोसावे नहि' औरां पासजी॥ गिरवों गस्भौर रहे 
सदा त्यांने बोर बखाण्यां तासजी | इम ॥ १६८ ॥ अड- 
लक दान देशु पातरे । नहिं जिण तिणने आसा- 
नजो ॥ दान देवागो ध्यान रहे सदा। एंहवा विर- 
लाछे बुद्धिवानजो ॥ इस ॥ २० ॥ आछो बस्तु गौप 
राखे नहों। न आणें लोलपणों ने लोभजो॥ 
गमतौ बस्तु देवे साध ने। पिण कूड़ौ न साध 
सोभजो ॥ इस ॥ २१ ॥ आप खावें ते अब॒तमें गियें। 


सऊ क्षावक धर्म चिचार ६£ (९ १२५७ ) 
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तिणस्‌ं वंधता जाणे पाप कर्म जो ॥ दान सुपात्र 
ने दिया। जाणें संवर निरजरा धर्मजोे ॥ इसम 
॥ २२॥ सुपाच दान देवे तिल अवसर । लेखो 
न कर सन स्हांयंजी ॥ लेखो कियांस तो लोभ 
उपज । अडलक दान दियो नहिं जायजी ॥ इम 
॥ २३॥ लाड घोवणादिक्न बहिरायतां। , शा 
एक धारा परिणामओ ॥ बतधागी आधो काड नहिं। 
रूड़ो जोगवाड़े पामजी ॥ इम | २४ ॥ कदा बहरियां 
बिन पाछा फिर । काई आय पडटां अन्तरायजों ॥ 
जब पकतावो कियां पुन्य बन्चे। बलि कर्म निज रा 
घायजी ॥ इम ॥ २५॥ पिछतावो कियां हो पुन्य 
वस्ये । तो बहियायां हुवे लाभ अनन्तजो ॥ उत्क्ृष्टो 
तीथंकर पद लहे। इस भाष गया भगवन्तजों॥ इस 
॥ २६॥ सूझ्ती वस्‍्तुन कर असूकतोी। तेतो 
दान देवारे कामजी॥ असृभती न कर सूभती ॥ 
बहिरावणरा आणि परिखामजो॥ इम | २७ ॥ जाग्रिने 
न देवे असूझतो । करड़ी पिण बणियां कामणी॥ 
निर्देष दौधी वस्तु हाथसूं। पाछी लेवारी नहिं' 


हामजो ॥ इस ॥ रर | 
॥ भावार्थ ॥ 
जिन्होंके मुनिराज को स्वदस्तढारा दान देनेकी ह'स अथात्‌ दर्षा - 
मिलापा है उन्हों के हृदय में हमेशा साधू बस रहें हैं चोह ध्यान उनके 
१७ प 
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चित से केसे दूर हो सकता है उतके तो खाते पोते चक्त यहीं ध्यान 
रहता है कि इस बक्त साधू फश्चार ज्ञाय तो दान देऊ' इसलिये श्रावक 
जीमते वक्त भार्ण बठे तब जलदी करके साधू की भावना भायें बिना 
मुख में आहार न घालेँ राह देखते यदि साध पधार जाँय तो दान देके 
अत्यन्त खुश होके बिचारे कि आज का दिन धन्य है सो मेरे बारमां 
बत निष्पन्न हुआ, दान देके दूसरों के पास अपनी तारीफ न करें कि 
मैं बड़ा दानेश्चरी हूं तथा साधूबों के पास अपनी जेल्लो सो न करे 
जैसे देनेका भाव तो नहीं और कहें कि महाराज मैरे पास आप की 
कव्पती बस्तुयों बोहत है जी चाहे जो लछोजिये कदा साध को चार्दिये 
तो लेना खोकार करें तब हाथ घूजने, ऊय जाय ऐंसी भूंठी मनवार 
शक्राचक्त को नही करनो चाहिये तथा अच्छी चस्तुको छिपा के खराब 
बस्तु भी साध को नहीं घामना चाहिये अर्थात्‌ अपना छोलपी पणा 
छोड़के साधुवों को इच्छित आद्वार पानी आदि बढिराना स्रो बारमां 
श्रत है, खुपात्र को अडलक दान देना हरेकको आसान नही है दिल के 
ओछे आदमियों से या लोमी पूरुषों से खुपात्र दान नहीं दिया जाता है 
इसलिये भ्रावकों को चाहिये कि निरदोष आहार पानी भादि चोदद 
प्रकार का दान मनकी उत्साह सहित गदर गम्भीर दिल से देवें, उन्हों 
की दी भगवन्तों ने सराहना की है शास्त्रों में कहा हैं शुद्ध दान देनैवाले 
महा दुलेभ हैं, श्राधक्र स्वयं भोजन करे सो अब्रत में जाने जिंसलें 

अशुभ कर्मों का बंध ओर शुद्ध साधू निश्रंथ को देवे डसले अशुप कर्मों" 

की निरजरा दोके शुभ कर्म जो पुण्य है. खो बंधवा है और बह्लव खंबर 

घर्म होता है, तब दो तो श्रावऋ के हमेशा यही भभिकाषा रहती है कि 

मैं मुनिराजों को प्रतिकामूं खो दिन धन्य है! कदा वस्तु अखूरूतो हो 

जाय और साधू बिना बहरिया ही चले जाय तब बहुत पश्चाताप करे 

विचार ऋरे कि देखो में केसा अमागी हु, पश्चाताप करने से अशुभ 
कर्मों का नाश होके पुन्य चंधता है सो साधुबों को बदराने से तो 
मद्दाफल प्राप्त होता है उत्क्र८ सांगे दीर्यकर पद्‌ पाता है, इसलिये 
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ह्मेशा भाक्‍चा रखनी चाहिये लड्डू आदि मिष्टयव तथा शोषण आदि 
पानी बहणते चक्त एकसा परिणाम रखना चाहिये सूरूती को अलूरूती 
ओर असूभकती बस्तू को सूती करिक कदापि नही देना तथा अखूकती 
बस्तु तो साधूवों को दरगिज्ञ किसी भी हालत में नहीं देना क्योंकि 
असूमना देने से तो एकान्त पाप ही होता है। 
॥ दल सेहिज ॥ 
दान देवण देवावग कारण | कदे अतौीक्रमे नहों 
कालजी ॥ मच्छर मान बड़ाई छोड़ने । दान देबे 
टूषणण टालओ | दम | २६ ॥ आपगणी घस्तु कहे 
पारकी । दान देवा न देवा कामजोी ॥ धर्म ठिक्षाणें 
मुठ वोले नहों। लड़ कोर न राखे मांसमजों॥ 
इूम ॥ ३० ॥  दज्ञारे त्रततो त्याग किया हुवे। 
वाइमृत्रत दौषां होयजी ॥ तिणसूं कठिन काम दम 
बृतरगोे। विरला निपजाब करेयजी ॥ इस ॥ ३१ ॥ 
सुपाव दान देवे तेहने। निपजेो तीन बोल अमो- 
लजी ॥। संवगर निरजरा हुओ पुन्य बंध । त्यारों अर्थ 
सु|ं दिल खोलणे॥ इम ॥ ३२ | जे जे बस्तु बह- 
रायां साध ने। तिण द्र॒ब्यरो अबत न रहो 
कांयजी | ते बृत संवर हइुओ इण विध । शुभ जोगां 
से निरजरा घायजोी | इस ॥| ३३ ॥ शुभ योग वर्त्या 
हुओ निरजरा । शुध्त जोगां से पुन्य बन्ध जादजो ॥ 
पुन्य सहजे हुओ निरजर कियां। , जिम खाखलो 
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हुओ गेहु री साथजोी ॥ इम | ३४ ॥ उत्क्ष्ट परियासां 
दान दे। तो उत्कृष्टो टले कम छोतजी ॥ उत्क्तष्ा 
बंधे पुन्य तेहने । बलि बंधे तीथेंकर गौतजी ॥ इम 
॥ १५॥ जो उणरे पुन्य उदय हुवे इण भवे | दुःख 
द्वारिद्र टूर पुलायजो | ऋद्धि सम्पदा पामें अति 
घी । सुख साता सें दिन जायजी | इम-॥ ३२६ ॥ 
जो उदयन आये इण भवे। तो पर भसवसे शंका 
मत जांगजी ॥ ऊ'च गोवबादिक सुख भोगवे । इण 
दान तणा फल जाणजो | इम ॥ ३७ ॥ पुन्यरों बंका 
करि देवे नहों । समदृष्टि साधां ने दानजों॥ देवे 
संबर निरजरा कारणे । पुन्यतो सहले लागे आसा- 
नजी ॥ इस ॥ इ८॥ अब्रत में देतांथक्ता। पड़ों 
शआशावकरे मन घरकजो॥ ज्यांने दान दिया ब्रत 
गोपजे। त्याने दीठां हो पामें हरखजो ॥ इम ॥३८॥ 
काम पड अव्रत सें दानरो । जब देतो हो शगसां 
शर्मजी ॥ पछे करे पिछतावो तेहनूं। कांयिक ढोला 
पड़े कर्मजी | इस ॥ ४० ॥ अव्रत में दान दे वेहन्‌ । 
टालयणरो करे उपायजो ॥ जायें कर्म बंधे छ म्हांवरे। 
मौने भोग़वर्ता दुः्ख दायकी | इम ॥ 8१॥ भअब्रंत 
में दान देतां थकां ।* बंधे आठ ही पाप कमजो ॥ 
सुपाव ने दान दिया थकां। म्हारे संबर निरजरा 


ये ' 
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घर्मजो ॥ इम ॥ ४२॥ चअब्रत में दान देवा तगा। 
कोड़े त्याग करे सन शुद्धजो ॥ तिणरो पाप निरन्तर 
टालियो । तिणरी वौर बखाणो बुद्धिजो ॥ इस ॥ ४३ ॥| 
कुपात्र दान मोह कर्म उदे। सुपात्र दान क्षयोपशम 
भावजो | व्रत निपरछ सुपातर दान धो। तिणरो 
जायें समहृष्टि न्‍्यायजो | ४४ ॥ 


॥ भावार्थ ॥ 

पुन दान देने की चिथि कहते हैं--मत्सर भाव मान बड़ाई छांड़ि 
के निरदोष टान दे अपनी वस्तु को पराये की वस्तु दान देने यान 
देने के निमितच न कह अर्थात्‌ यद धर्म कार्य में मूंढ न बोलें, इशारे 
बत्र तो त्याग करने से ओर वारमां घत शुद्ध साधू निम्न॑थ को निर्दोष 
दान देने से होता है इसलिये इस ब्रत का निपजाना महाध्षुश्किल है 
कोई बिरले सममदार ही निपजा सकता है इस वास्ते इसके निपजाने 
को विधि स्वामी ने विस्तार पूर्वक फही है सुपान्दान देने वाले को 
तीन बोल निपजते हैं प्रथम तो जो वस्तु साधू को बददराई उसकी 
अग्रत मिट गई सो तो शत हुआ तब कोई कहे लिफे साधूको देने से 
ही भत्नत क्यों मिटी और भ्राचक आदि दूसरे जीवों को देने से -अत्रत 
क्यों नहीं मिटी। उसका उत्तर यद्द है कि खाघू के सर्वेधा घकार 
अब्त सेने सेचाने और अजुमोदने का त्याग है खाधू कवपती वस्तु 
भोगें सो उनके शत में हैं साधू आहार पानी आदि जिन आज्ञा प्रमाण 
करें सो संयम यात्रा निरवाहनार्थ करते हैं जिससे मद्दावतों की पुष्ो 
ओर मुक्ति का साधन होता है निरदोप अद्दार पानी आदि की याचना 
करि के छेवें लो तो तीसरा महात्रत की अराधना है श्री प्रश्न व्याकरण 
सूत्र में कद्दा है तथा राग द्वेष चरज़ के विधि पूर्वक भोगें सो अहिन्सा 
आदि पाचू द्वी महात्नतों की पुष्टी ओर अराधना है इसलिये साधुवों को 
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देने से तो श्राचक के वारमां शत संबर होता है ओर श्राचक आदि 
प्रहरुधों को देने दिछाने ओर अनुमोदने से अब्नतास्रच है अहरुथ आप 

भोगे सो भी अबत है सोगावें और अजुमोंदें सो भी अठत है उचचाई 

खुयगडा अंग आदि सूत्रों में खुलासा कहा है. इस छिये छुपात्र दान 

देने में अन्चछ तो खंबर होता दूसरे साधू को बहरायें शुभ, जोग बचें 

जिससे अशुभ कर्मों की निरजरा होती है, तीखरे शुभ जोग बतेने से 

पुण्य बंध होता है, उत्कृष्ट भाथों से दान देते उत्कृष्द भांगें तीथैंकर 

गोत्र बंधता है। इस भर में पुन्योद्य होने से दुःख दारिद्र दूर होता 

है। ऋद्धि संस्पदा खुख साता मिलती है, कद्ा इस भव में पुण्य 

उदय न होवे ती पर भव में तो अवश्य ऊच गोन्रादि पुण्य प्रकृतियां 

होबेह्दीगी डस पुल्योदय से अनुक्रमें मली २ योगवाइयां मिलने से सर्च 

कर्मों का नाश करिके सिद्ध गति प्राप्ति होती है शुद्ध दान का ऐसा 

फल है, परन्तु पुन्य की बान्छा फरिके समद्ष्टि दान न देजें सिर्फ 

संबर निरजरा निम्मिच दान दें जिससे पुन्य तो सहज़ खुमाव रूगते ही 

हैं जेसे गेहूँ के साथ खाखला होता है, वेसे ही निरजरा होते _चक्त शुभ | , 
योग बतेने से धुण्य होता है, इसलिये श्रावक के सर्वे त्रतधारी संयती 
को दान देने से अत्यन्त हे होता है ओर अब्त में दान देते मन धड़- 
कता है, अन्नत में दान देता है सो तो छोकिक व्यवद्वार से या शर्मा 
शर्म से देता है साचथ दान से अशुभ कर्मो' का बंध जानता है साथद्य 
कार्य का पश्चाताप करने से कर्म ढोलछे अर्थात्‌ शिधिक पड़ते हैं, कोई 
बैरागी श्राचक अब्त में दान देने का शुद्ध मन से त्याग करें तो उसके 
इस अञ्नत का पाप निरंतर टछता है, तात्पय कुपात्र दान है. सो मोदद 
कर्म के उदय से हैं ओर छुपात्र दान है स्रो क्षपोपशम भाव है ख॒पात्र 
दान से श्राचक के वारमां त्रत॑ निपजताहै तथा अशुभ कर्मोंकी निरजरा 
होती है इसका न्याय समद्गष्टि ही जानते हैं, इस लिये छुपात्र की 
विधि पुनः चर्णन करते हैं । 
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॥ ढाल तेहिज ॥ 

सहिले जागां पड़ी हओ सुभती। जब जोवे 
साधांरो बाटजो ॥ तिणरे कर्म तणों निरजरा हइच। 
वले बस्धे पुन्यथरा थाठजी ॥ इम ॥ 8४५ ॥ वाट जोवतां 
साथ पधारिया। सैज्फा दान दे हर्षित धायजों | 
जाणें धन दिहाड़ो धन घड़ी । म्हारे साधु उतरिया 
आयजो | इम ॥ ४६॥ सैज्या दान देई शुद्ध साधुने 
कई करे प्रति संसारजी ॥ केई बश पाडे शुद्ध गति 
तण'। तेतो पराम्े भवजल पारजो ॥ इम | 8४७ ॥ 
सिज्फा थानक दौधां साधुने। आगे तिया जोब 
अनन्तजो॥ बलि तिग्रानेतिरसो घणयां। इस भाषगया। 
भगवंतजी ॥ इम ॥ ४८ | दियां देवायां भलो जाणियां 
निरदोष सुपाच दानजी || ब्त निपजे दोधां बस्तु आपरी 
इस भाष्यो शऔभमगवानजो॥| इम ॥४८॥ पुत्र वियादिक। 
मा बापरा। परिणाम चढटावे विशेषजो | त्यांने दान 
देवा सनलुख करे। शिखाब शुद्ध विवेकजो | इसम 
॥ ५० ॥ पुत्र चियादिक्र मा बापरा। द्वान देवारा 
रहे परिणामजो | त्यांसूं हैत राख जिन धर्मरों। 
शुद्ध श्रावक तिशरो नामओ ॥ इस ] ५१॥ अछलक 
दान देतां देखो औरने । वत्यांरा पाडे नहिं परिणा- 
मजी ॥ कदा देणों न आवे आपसं । तो करे तिणरा 
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गुण ग्रामजो | इस ॥ ५२ ॥ गुण सहणो न आवे 
दाताररा । पोधे पिण दियो नहों जायजो॥ ये 
दोनूं अवगुण टूरा तजे ।श्रौ जिनवर नुं धर्म पायजौ॥ 
दम | ५३॥ भोराने दनि देतां देखने । कोई बरज 
पाड़े अन्तरायजो । तो उत्क्कष्टो बांधे महा मोहणो। 
एडवो श्रावक न करे अन्यायजों ॥ इम || ५४ ॥ कई 
अन्य तोथी जोमें नहों | त्यांरा ठाकुर ने बिन दोधां 
सोगजो ॥ - नित्यबारे रसोई काडिने । पोधे जपुरा- 
दिक्त लोगजो ॥ इम || ४५ | ट्थांनें ठोक नहों 
त्यांरा देवी । देव लेवे न लेबे भोगजो॥ तोहो 
गखे छे त्यांरी आस्था । नित बत्तावे त्यांगो जोगजो॥ 
इसम ॥ ५६ ॥ तो ब्रतघारो शुद्ध श्रावक तय । घर्मसूं 
रंग्यो छे तन मनजो।॥ ते ग़ुरुनी भावना भागां 
बिना। सुखमें किस घाले अन्नजो॥ इस ॥ ५७ ॥। 
फेईकांरे गुरु छे अन्य तौरथी। त्यांरी करे साचे 
मन टेलजो ।। तो साधु पधारां आंगणें। त्यॉनें 
श्रावक नहों गिणें सह्ेलजो॥ इस | ५८ ॥ कोई 
कहे दान घयूं दिढावियो। ये तो लेवारों कियो 
उपायजी ॥ एहवा ऊघा बोले शुद्धि बुद्धि बिना। 
पिण श्रावक न काढें बायजों॥ इस | ४७८॥ दान 


ड्‌ ड् 0 
देवारा परिणाम लेहना। तेतो सुण र हषित 
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घायजी | काहे ब्रत निपावारी विधि। मौनें सत- 
गुरु दोनी वतायजों | इस ॥ ६० ॥ और ब्रत कच्चा 
देवल समां। सिखात्रत छे सिखा समानजों | त्यांमे 
सघला सिरे व्रत बारम' । तिणरी बुद्धिवन्त करसो 
पिछागजी ॥ इम | ६१ ॥ तिखा तिरे तिरसो घणा। 
इूण दान तयणे प्रतापजो | दिणमें शंका छूंल न आणवो | 
श्रोजिन मुख सुं भाष्ये आपजो ॥ इस ॥ ६२॥ सूत्र 
पुराण कुरान मे । पाच दान तग अधिकोर जौ | 
तें पात्र कुपाच ने ओलखो | चबुद्धिवन्त काढे निस्तार 
जो ॥ इम ॥ ६३॥ वले कहि > ने कितरा कह्ू'। 
डगदढान तणा गुण ग्रासजो। क्रोड जिन्ना करि 
वरणाव्यां। पूरा कहिणो न आवबे तामजो ॥ इस 
।।६४॥ जोड कोधो बारमां ब्रवगो। तेतो ग़ुदवा 
शहर समकार जो। सम्बत अट्टारह बत्तो- 
समे। बेशाख सुद बौज संगलवारजो ॥| इस ॥६५॥ 
दूति ॥ स्वामों भौखन जो शोभता। जोडईे सचरों 
न्यायजी ॥ भव जौवांने प्रति बोधवा बारे ब्रत दिया 
ओलखायजौो ।॥। इम ॥६६। इति द्वादश ब्रतोंकोी 
जोड़ स्वोमो श्रोभोखनजो क्त । 


॥ सावार्थ ॥ 


अपना मकान खाली होय उस सें सचितादि बिखर नहीं रही होय 
श्८ 





.. 
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प्रासूक होय तब श्राचकक भावना भावे कि साधू पछारें तो मैं यह सेका 
वान देके त्रत निपञज्ञाऊ कदा खाच्चू पार जायेतो जाया देके मन में 
अत्यन्त हर्षित होय बिचार करें कि आज का दिन और आज की घड़ी 
घन्य हैं सो मेरे ऐसी योगवाई मिली मेरे यह मकान उपभोग में आता 
था या अन्य अब्ती को उपभोग कराता था जिस से तो पाप लगता था 
अब सर्वे बतियो के काम आरहा है सो ब्रत निपज रहा है, यदद दान 
देना मद्दा मुश्किल है इस दान से अनन्त खंसारी का प्रति संसार हो 
के शुद्ध गति प्राप्त होतो है, सज्का दान खाघुबों को देने से गतकाल 
में अनन्ते जीव संसारमयी समुद्र से तरे बतेमान में तर रहे हैं ओर 
भविष्यत्‌ काल में अनन्ते जीव तरेगे, सुपात्नो को अपनी बस्तु देने से 
बार्माँ चत होता है. दिलाने ओर अनुमोदने से निरजरा घर्म होता है 
ऐसा जानेके पुत्र ख्रियां मा बाप आदि परिवार वालों को छुपात्र दान 
देने की विधि सिखलाना ओर दान देने यचालों से धरम का प्रीतती रखना 
यद्द भ्रावक का कत्तेव्य है इस लिये खुपात्र दान ढेने वालों से धर्मराग 
रखना शुद्ध क्रावक उस ही का नाम है, जे कदा अपने सेन देणी 
जाबें तो देने चालों का परिणाम शिथिल्त न करे उनके शुत्र ग्राम करने 
से श्रम होता है. खुपात्र दान के दातार का शुन सहन न करना तथा 
आप न देना यह दोनूं भबगुण है श्री ज्ञिन घम पाके इन्हें ते ओर देते 
हुए को अंतराय न करे अंतराय देने से महा मोहनीय कर्म बंघता है, 
देखो केई अन्य तीथ भी ऐसे नित्य नियमी है कि ठाकुरजी के भोग 
लगाये विना नहीं जीमते है. अल्वत्ता उनको यह मालम तो नहीं है 
कि यो परमेश्वर निर्रजन निराकार जोनिस्वरूपो अशरीरी सोजन करते 
हैं या नहीं परन्तु प्रतीत रखके भक्ति करते हैं तथा फेई अन्यमती अपने 
गुरूकी सेवा खुश्ूषघा सक्ति अनेक प्रकार से करते हैं तो बतधारी अआावक 
निरलोभी निरकालची निष्परिश्रही शुद्ध साधू मुनिराजों की अशणादि 
चौदद प्रकार का दान निरदोष देके सेवा भक्ति अचश्य करे, यही उपदेश 
है, तब कोइ कहें अपने लेनेके लिये दान को प्रशंसा बहोत की है ऐसी 
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उल्टो वात निरबुद्धि कहै, किन्तु श्रावक्र तो कहे कि हमें सहुशुरूषों ने 
दान देने वी विधि अनुझृह करिके बताई है, म्थपोंकि इग्यारे ऋत तो 
श्रावक जी चाहे ज़ब निपजा सकता है परन्तु बारमां त्रत सच्चे त्ञतों में 
भ्रीकार धजा खमान है स्रो तो साश्ू को योगवाई मिलने से ही होता 
है शास्त्रों में कहा है “ढुल्द्याउं मुवादाई” अर्थात्‌ शुद्ध दूगरनके दातार दुरेम 
है सूतमें पुरान में कुरान में सब मतें में खुपात्र दान की प्रशंसा है 
खुपात्र दून देके अनन्ते जीव तिरें तिर रहे हैं तथा अनग्ते जीव तिरंगे 
4 छेला जानके झुपात्र क्ुपात्र छो यथार्थ पहिचान करिके खुपात्रु दान देना 
चाहिये; यह वारमा अत की जोड़ स्वामी श्रीमीखनज़ी ने ग़ुदवा शहर 
में सन्‍वत्‌ १८३२ मित्र वेशरख झछुदी ३ मंगछवार को करो जिसका 
भावार्थ मैंने मेरी तुच्छ चुद्धि अनुसार किया है इस में कोई अशुद्धार्थ 
हो जिस रा मुक्के चिविध्व २ मिच्छामि इुकड है । 


॥ कलश ॥ 


॥ चाल त्रोटक छनन्‍्द ॥ 


यह दादशू ब्रत आखिया जिन भाखिया आगम 
सहों। तसु ढाल बंध सुजीड़ नोकौ स्वास श्रो भौक्ू 
कहो ॥ लेहन' भाषारथ जाण लझ्यो कहो गुलाब 
श्रावक इस सहो | धारिये दुःख ठारिये औ्गैज्ञलुगणौं 
सुपसायह्ीे ॥ १ ॥ 


आपका छहित्त चहछ 
६:30 हर 
जाहरो गुलाबचन्द लश्िया 
जयपुर 
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॥ अथ ९९ अतिचार ॥ 
दोहा । 


चौद॒ह अतिचार ज्ञानरा। पांच समक्ितरा 
जान | साठ बार ब्रतां तथा । पन्‍्दगा कर्मादान ॥१॥ 
५. ५. ५ 4 ९ 
सलेषणानां पांच छ । ये निन्नाणं अतिचार ॥ टल्ले 
सघला भावसु । जे पासे भवप्रार ॥ २॥ 


॥ ढाल ॥ 


स्हेतो बौर बांदणनें जावस्थां। तथा घर्म दलालो 
चित करे ॥ एंदेसी ॥ 

अतिचार लागे ज्ञान ने ते गिणतां चौदह धाय 
हो श्रावक जन॥ जवाईधघं बच्चा मेलियं। 'होण 
अच्चर अधिक बोलाय हो ॥ श्रा। अतिचार लागे 
ज्ञानने ॥ श्रा | १॥ पद होंणे विनय होंणो करे। 
जोग होंण घोष होण थाय हो | श्रा॥ सुट्ठु दौन॑ 
हुटठु पड़िच्छयं। अकाले करे सव्कभायहो | थ्रा | 
॥ २॥ काले सज्काय करे नहों। असज्काय मे 
करे सज्भाय हो ॥ श्रा ॥ सज्काय वैलां आलश करे। 
जब ज्ञान थांगो मैलो थाय हो | श्रा | ३॥ हिव सम- 
कित ना टूषण क्या । पांच मोटा अतिचार हो 
॥ श्रा | जाणे प्रिण आदरे नहों । पाले निर अति- 


नीता 
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चार हो | शा ॥ अतिचार लागें समकित भणो ॥ 8 | 
भगवन्त भाष्या ते सुणि करे । शका कंखा विद॒गंछ 
हो॥ श्रा ॥ कुग़ुरु प्रशंसा जे करे मिथ्या रूग करे 
सन बंछ हो | श्र ॥ अ | ५ ॥ टूषण लागै द्रतां भणी। 
“हे पांच २ अतिचार हो॥ श्रा॥ जाणें पिण आदरे 
नहो। पाल शुद्ध आचार हो॥ श्रा॥ अ | ६॥ 
जीव बांध मारे निरदय पणें करे कानांदिक छवो 
छेद हो | श्रा। घर भार पर खेपबे । करे भात 
परांदौन' विच्छ द हो॥ श्रा ॥ अतिचार लागै ब॒तां 
सणों ॥ ७॥ ण्वां ज्यां जीव मारणरा त्याग छे। व्यां 
त्यां जीवांरा पांच अतिचार हो ॥ श्रा॥ बयां ज्यां जोब 
माररो प्रागार छे। व्यांनें मारपरां नहो दोष अतिचार 
हो॥ श्रा ॥ अ ॥ ८॥ अण विचारों कूड़ो आलदे। 
छानोबात प्रकाश तेह हो ॥ श्रा॥ मर्म भेद कूड़ौ 
साख दे। कूड़ा लेखा करे लेह हो ॥ श्रा ।। अति 
चार टूजाबत ने ॥ ८ ॥। जिण २ भाठ बोलयरा त्याग 
छै। तिण बोल्यां पांच अतिचार हो ॥| श्रा।। जिण 
“२ झूंठ बोलणरो आगार छे। तिण बोल्यां दोष न 
लिगार हो॥ श्रा। अ॥ १०॥ चोरो बस्तु ले 
चोरां साभदे । वलि भांजे गजारो दाण हो ॥ श्रा ॥ 
कूड़ा तोला कु मापाकरे | भेल समेल दगो दे जाण 


'अअका७७ आककक, 
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हो ॥ श्र ॥ अतिचार तोजा वतने | ११॥ जिणर 
भांगे चोरीरा त्याग छे ॥ तिण भागे लागे पश्रतिचार 
हो | श्रा ॥ जिण भांगे चोरी आगार छे। तिखणयें 
बृत भक्क नाहों लिगार हो ॥ श्रा ॥। १२९॥ थोड़ोई 
काल परिग्रहो अपरिग्रहो धको । गमन कीयो हवे 
चाहि हो ॥ श्रा।। अनेक कोड़ा कौधौ तेहसे । पर विवाह 
दौनो हुवे राय हो | श्रा॥ अतिचार चौथा बतनें ॥ १३॥ 
वलि काम भोगरो बन्छा थका। तोब अभिलाषा 
कौधो हुले त्याय 'हो ॥ श्रा॥ ज्याने त्याग! त्यांरा सेवन 
कियां | अतिचार कच्या जिनराय हो ॥श्रा। आ। 0१४॥ 
जिण भांग चौथोत्रत आदर । ते भांगो भाग्यां अति 
चारहे |श्रा| जे जे भांगा छटा राखिया। ते सैव्यां 
नहिं दोष लिगारहो ॥श्रा॥१४॥ खेत वध हिरण सुब्रण 
तश्यों । मर्यादा देबे लोपोयथ हो ॥श्रा॥ घन धान दिपद 
चौपद बचे । कुम्भी घातु अधिक गाल त्हायहो ॥श्रा। 
अतिचार पांचसांत्रतने १६ ऊचो दिशि उल'चघे मर्याद 
थी | नोचो तिरछो इस उत्तघाय हो ॥श्रा। एक दिशि 
टूजो में मेलवो । दिशि संख्याबत भंगायहो ॥श्रा॥- 
अतिचार छट्टाब॒त ने ॥ ₹७ ॥ त्याग्या सचित 
द्रव्यादिक सोगने | बलि मेल समेल करि खाय हो 
।श्रा। गहणा कपड़ादिक्त अधिका भोगवे । उपभोग 
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परिसोग अधिक सेवायहो |था॥ अतिचार सातमां 
ब्रतने |१८॥ इंगालि कम्मादिक जे कहा । पनराहो 
कर्मादान हो ॥था॥अ| १८ ॥ काम कथा कुचेष्टा करे 
बलि वोल मुख अरिवाय हो | थ्रा | अधिकरण जोडि 
करे एकठा | उपभोग परिसोग वधायहो ॥थ्ा॥] अति- 
चार भाठमां व्रतने |२०॥ एह पांच हो अरनर्थे सैवियां 
जव लागे अतिचार हो ॥थ्रा। अ्थें पिण सेव्यां पापछे। 
पिग व्रतने नहों दोष लिगार | था| अ | २१॥ मन 
बच कायानां जोगने | पाडत्रा प्रवर्ताय हो ॥ कैषा। 
समाई में समता न करि हुवे । अण पुगो पारो हुवे 
समायहो ]श्ा] २२ ॥ त्यागों वस्तु बाहर थी अग्ा- 
यले। वलि पाछो दे मोकलायहो | श्रा ॥ शब्द रूप 
दिखाय सानी करे। पुद्डल नाखी आंपो जग्गायहो 
॥थ्रा। अतिचार दशमा ब्रतने ॥२३॥ सेजभा सघारो 
अपडि दुपपडि लेवे | अण पूंजे प॑जे विपरोतहो ॥श्रा॥ 
इम उचारा दिकनों भूमिका पीसो पाले नहो रूडौ 
गौतहों ॥ थ्वा ॥ अतिचार ड्रग्यारमां बतने ॥२४॥ 
सचित मुंक्यो ढाक्यो वहरायदे। अतिक्रम कालनूँ 
सानहो ॥श्रा।। आपणौ वस्तु पारको करे | बलि देवे 
मच्छर दानहो ॥ग्रा। अतिचार वारसां बतने ॥२५॥ 
सूभतों वरतु करे असूझती । असूकतो करे सूभती 
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तामहे ।श्रा ॥ दान देवा न देवा कारणें | बारमूबत 
भांगे आमही ॥ श्रा ॥ भ्र। २६ ।| एह लोक परलो- 
करो बान्द्वा करे। जोवण मरणूँ बन्छ्दें तामहे ॥ग्रा॥ 
कास भोग तणों बच्छा करे । सलेषणा में दोष लागे 
आम हो ॥ श्रा। एह अतिचार सलेखणानां कच्चा 
॥ २9॥ हृ' चक्रिवर्त होवंतो भलो। यह लोकरी 
वहा सांहि हो ॥ ग्रा॥ ह' इन्द्रादिक पद्दो पायजो। 
ते प्रलोक बंका ताहि हो | श्रा।। एह अतिचार ॥२८॥ 
जब मग्णुं बच्छां दोष छे। बलि बच्छाां कांमने 
भोग हो ॥ ग्रा॥ ये पांचूं हों कर्तव्य पाडबा। तौनू 
| हो करणां ने तोन जोग हो || श्रा॥ भर २८ ॥ सघला 
अतिचार भेला कियां। निम्नाणु कच्चा जिन राय 


हो | था ॥ ते टालें सघला भावसूं। तो प्राराधक 
प्रद थाय हो | श्रावक जन॥ अतिचार सर्व इस जाणवा 
॥ ३१ | इति खासी श्रो भौषनजीक्वत । 


॥ अथ पडिमांधारी की ढाल ॥ 
॥ श्रोजयाचार्य कृत ॥ 


॥ दोहा ॥ 


५ मे 0 
प्रत्यक्ष आरे पंच में । भूला घारी भेख | धर्म 
कहे अबत सभे। कर रहज्चा कूड़ौ टेक ।१॥ ग्रावक 
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नहों ओलगख्यो | भिव्थ्या दृष्टि जाण ॥२॥ कहे पडिसां 
घारी श्ावक्ष भणों। पोष्यां एकान्त धर्म । व्यां 
पडिसां धर्म न ओलख्यो | सूला अज्ञानी श्रम ॥३॥ 
पडिमां तो घर्म मार्ग मुक्ति । अब॒त आज्ञा बार ॥ 
निगय कह छं तेहनों | सांभल जो विस्तार ॥[8॥ 

था अनुकम्पा जिन आज़ा से ॥ एदेशी | 

पहली पडिमां मे ममकित शुद्ध पाले । पंच पर- 
सेश विना नसें नाहो || पिण सस्‍्यक्‌ प्रमाणें त्रत नहीं 
घाखा | ते अब्नत नहों पडिमां धर्म मांहि ॥ पडियां 
धास्मा रो निणेय कीजे ॥| १ ॥ बोजो पडियां सें ब्रत 
वधारे । परिगा सामायक देशावगासी करे नाहों ॥ जे 
व्रत घाखा ते निरमल गुण छे। आगार ते नहीं छे 
घर्म साहों ॥प॥ २ ॥ तौजौो से समकित ब्रत छे निर- 
मल ; सामाई देशावगासी पिण धारे। महिना में छः: 
पोषा करणी न आवे | ते त्रत पडिसां अत्रत आजा 
बारे ॥ प।॥ ३॥ चीथो पडिसां सें पाकृला गुण 
सघला मास से छः पोसा शुद्ध मान ॥ प्रिण एक रावी 
री उपाशक पड़िमां। करणौ न आवे निश्चल ध्यान 
॥ प | 8४ ॥ पांचसो पड़िमां से पोछला गुग सघला | 
पिण एक राती रे पड़िसां जाण ॥ स्नान ने रानी 


श्६ 
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भोजन त्याग । काछ न बाल समता आंण | प ॥५॥ 
दिवस न शोन गराचों नो मर्यादा। थे पांचूं बोल 

















उत्क्ष्टा पांच माम पिछाण | प॥ ६॥ ये दिवशन' 
शौल ते तो & पड़िमां। राचो आधार ते पड़िमां 
नांहों । आगार तेह तो अब्रत आखब | अव्रत छे 
ते तो अधर्म माँहो ॥ प ॥ 9॥ छझ्टी पड़िसां में सवेधा 
शोल ब्रंत । पाछला त्याग ते सर्व पाले ॥ सच्ति 
खावा नु' आगार ते अबत। उत्क्छी घट सास नौं 
निहाल ४ प | ८॥ सातमौ सें पाछला गुण सघला। 
सचित खावारा त्यागज कोघा ॥ पिण आस्म्स नु 
आगार ते अबृत ॥ उत्क्ष्टो सात मास प्रसिद्दा ॥ प 
॥ ६ ॥ आठमों में आरस्स करिबो त्याग्यों। पिल 
आरम्भ करावण रो आगार | पाछला त्याग सघला 
शुद्ध पाले । उत्क्शा आठ मास विचार ॥ प | १० | 
नवस्तों में आरम्भ करावणु' त्याग्यो। पिल तिखणरे 
ल्‍ अंथे कौधो भागवे आहार | उत्कुष्टी नवमास नो 
पड़िमां पाछला त्याग सहित सुख कार ॥ पहै ११ | 
दशमों पड़िसां में पाछला गुल सघला । पोतारैे अर्थ 
कीघो भोगवें नाहों ॥ खुर सुड करावे तथा सिखा 
राख । उत्कुष्टो दश महिना तांई ॥पी॥ शर॥ 





अधिका जाण || जघन्य एक दोय तौन दिवस लागे। 
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कहे जाया सोय ॥ न जाशते हुवे तो नहिं जायूं। 
त्यारे सुखिये सुखे दुःखिये दुःखयो होय ॥ प॥ १३ ॥ 
इच्तरमसोौ में साधुरो भेण करि ये । पाछला त्याग पाले 
सुख दाय | खुर सु'ड तथर साथ लोच करावे । पिण 
न्याततैलारो प्रेमबंध टूटो। नांय ॥ एप ॥ १४ ॥ न्यातो 
लारे पेज बंधन तिग कारण | नन्‍्यातौलारोे धररो 
लेवे आहार । ओर घगगांरो लेगरे त्यांग्यो ते बत छे । 
पिय न्यातरलरेरे आगार ते अंबत घर ॥ प॥ १४ 
॥ पड़िमां धारो एांच में ग्रुग ठाणें। तिणरो 
अत्याग रूप अबत श्रद्धे नांहि॥ चौकड़ो स्व देश 
ब्रती क्यो छे ) इस कहे तिणरे जाब धारे मन सांहि 
॥ प॥ १६ ॥ सचित अचित सूभतो ने असृभतो । यां 
च्यारां रो अव्नत अनादिरोे दाखे। सचित असृझतो 
त्याग्यो ते ब्रत छे। बाकी, आगार इह्ये ते अव्रत 
भाखो ॥ प ॥ १७ ॥ न्यातौला अब्न्यातौलारा आहार 
भोगवद्यों | आगार ते अब्रत ठेटरो होये! ॥ अग्रन्या- 
तौलारे त्याग कियेे ते ब्रत छे | न्यातोलारो आगार 
ते अब्रत कोये ॥ प॥ १८॥ अज्ञात कुलरो साधरे 
गोचरी । समवायंग उत्तराध्यवयन छे । साखो | पड़िमा 
धारी रे न्यातौलारो प्रंम बंधन तिणसूं। न्यातीलारो 
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लेवे ते अब्रत भाखी ॥ प॥ १० ॥ किण क्रोड रुपयां 
रो पर्ग्रिह राख्यो । बलि स्त्रो पुतोदिक परिवार ॥ 
त्यांरो पेज बंधन रच्यो तेह्चिज अव्रत | सर्नब छे तिणरा 
परिग्रहा मकार ॥ प॥ २० ॥ सेंकड़ा गुमास्ता तिणरे 
कुसावे । हजारां रूपयो रे नफो धिए आबे । लिणरो 
अबतरो पाप लागे निरन्तर। अशुभ जोग रूध्या 
तिणरो पाप न थावे ॥ प ॥ २१॥ तोटा नफ़ारो, तो 
मालिक तेहिन । सूक्म पणे मसता भाव निरन्तर ॥ ये 
प्रत्यक्ष अब॒त उचाडी दौसे । बुद्धिवंत छाण करे अभ्य- 
न्तर ॥ प | २२ | लाख रुपया रो परिग्रह हूतो। ते 
पोता ना मन्त्री ने दियो भोलाई ॥ पछे इग्यारे पडिसां 
वहे तिण बेल्यां । ते रुपया छें किणरा परियग्रहा माहों 
-॥ प ॥ २३॥ सितरे अबत सहख्र नाणारी । तिणने 
| लाखरी अब्रतरों पाप न लागे। हिव लाखरी अबत रो 
पाप किणने । ए सालिक छे पडिसां घारी सागे ॥ प 
॥ २४ ॥ कदा पडिमा में तिण काल कियो तो | मिंत 
न राखे तिशरो घर्ीोयाप॥ तिण धनरगो घणो तो 
पडिमां घारो हन्तो । तिगरसु' अब्रतरों तिशने कही 
पाप ॥ प॥ २५ ॥ तिण पडिसां घारो ने कहे पडिसां 
में। जावज्जीव पंच भासखव त्यागो । जब कहे महांरा 
भाव नहों छे। तिण कारण आसा बंछां रही लागी 
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॥ पघ ॥ २६ ॥ छत्कष्टो मास इग्यारा पाछे। कायासं 
आखव सेवणरो आगार | तिणस काया पिण छक्कायनं 
शस्त्र | तिणगे साग संभार ते आज्ञा बोर ॥ प|॥ २७ ॥ 
सामाइक मांहि श्रावकरी आतमा अधिकरण। ते शस्त्र 
कक्कायनं भार्यो । सूत्र भगवतौरे सातसां शतके। 
पहिले उद्देशे श्रीजिन दाख्यो | प | र८ | सामाइक 
में घन भार्यादिक थो॥ मसता भाव प्रेज बंधन त्हायो। 
आठमां शतकरे पंच में उ्द शे। धन भार्या तिणरा 
हिज कहा। जिनरायो ॥ प॥ २८ ॥ तिम पडियां में 
पिण घन भार्यादिकरो। ममता भाव प्रेज बशधन जाणो। 
तिणस्‌ं धन भार्यादिकरी अन्नत छे तिणनें। तिणरो 
प्राप लागे के निरन्तर आणो ॥ प ॥ ३०॥ इण न्याथ 
तिय ने कहिजीे व्रताब॒तो | धर्माधर्मों तिण नें कहिजे। 
ब्रत घ॒र्म नें अब्रत अधम । पिण अबत मे धर्म किम 
थाषी जे ॥ १॥ ३१ ॥ पडिमांधारी आहार करे अबत 
से तिण ने धर्म बतावे नाहो ॥ तो देणपाला ने धर्स 
किण विध होसो । दान दियो तिण अब त सेवण 
ताहि ॥ प॥३२ | धर्माघर्मी कहे पड़िसां धारी ने 
ब॒ताब तो पिण तिण ने बतावे। वलि कहे तिणरे 
अव॒त नहो रहो वाकी । एह्वा विकलां ने किम 
समभावे | प | ३१॥ ब,ताब,तौ कहे पिण अबुत 




















.. बाहै। आपरी भाषारों आप अजाण ॥ कोई कहे 
महांरों माता बांकड़ीो। तिण सरिखो ते पिण 
सूख जांग| प | ३४॥ पांड़मां धारो आहार पाणो 
लेवे छे। कायानों सार करे ते सावदा ब्यापारो। 
तिण ने पिण सावद्य जोग न श्ंद्े ओ पिण विकलांरे 
पूरो अन्धारो ॥ प॥ ३४ | जो पडियमां में सावदा जोग 
नहों बाको । बलि अव्रत पिण थे तिणरे नहों जाण । 
तो प्रडिमां में दोक्षा, लवण रो सन हुवे तो । किसा 
सावद्य जोगरा करें पचखायां ॥ प | २६ ॥ जाव जोव 
सावद्य जोगरा त्याग मांहि ने ॥ दीक्षा लेतां इम करे 
प्च खाणों इगरे लेखो सावद्य जोगरो आगार ते 
त्याग्यो । समकोरे समझो थे सूढ़ अयाणों ॥ प ॥३०७॥ 
पडिमां २ करि रह्या सूरख॥ ते पडिमां तो छे श्रो 
जिनधम ॥ जे पडिमा आदरतां अब्रत रहिदहछे ते 
सेव्यां सेवायां बसी कस | प | ३८ | प्रत्याख्थानी 
चौकडी रहि श्रावकरे । ति। चौकडो ने कोई भब॒ त 
जायों। आप छांदे ऊधो उटका मेले । पोंपल बांधी 
सूरख ज्यूं ताणे ॥ प | ३८ ॥ अनन्तानुब्खी पहिले 
गुण ठाणें। अप्रत्याख्यानी चौथे गुण ठायणों | प्रत्या- 
ख्यानी पांच मे रहो बाकी। छट्टा गुण ठाणाथको 
संज्वल जाणों ॥| प | ४५ ॥ चौकडो ने अब॒त कहे | 
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त्यांरे लेखे। साध के पिण संजबल कौ रहौ सोय। 
चौकडो खपावे तेहिज ब्र॒त ग्रद्धे। तो चौथे गरुणठायें 
व॒ताब्रती होय ॥ प॥ ४१॥ संज्वलनूं लोभ दशस्े 
गुण ठाणे । तिण लेखे बतात्नती त्यांनेंहिज कहिजे ॥ 
जो साधुनें सवे वती मांहि घालें तो। चौकडोन्‌ 
अन्नत नांहि धापिजे ॥ प॥ ४२॥ चौकडो तो के 
कषांय आस्रव। तिणने अम्नत आसत्रव कहे किगन्याय ।॥। 
.._ः आंख ने अन्रत आख्रव । जुवा २ फीछ्या जिन- 
राय ॥ प॥ 8३ ॥ मिय्यात अश्नत प्रमाद कषाय । 
जोग आखसत्रव समवायंग पंचम ठाणें। येतो अन्नत 
आखव वोजो कह्चो जिन। कषाय आख्रव दौथो जाण।॥ 
प्र ।। 8४४ ॥ चौकडी तो चीथो आखव तिण ने | अब्बत 
कहे सुृद्व विना विचार ॥ अवत तो छे टूजो आखव । 
समकोरे समझो थे सूढ गिमार ॥। प | ४४ ॥ सोला 
हो कषाय छे कषाय आख््रव । वारा ने कषाय आख़व 
बतावे ॥ च्यार कषाय ने कहे अवुत आखव। गालार 
गोला घड २ चलावे | प | ४६ | कषायरा तो त्याग 
किया नहीं होते | एहना कस घटा गुण प्रगटे उदारो ॥। 
अबतरा त्याग किया ह॒व॑ व॒ती। तिणस्‌ं कषायने 
अव॒ुत आखव न्योरो ॥ प ॥ ४9७॥ इसम सांभल उत्तम 
नर नारो। चौकडो-ने अवुत मत जाणों॥ पडिमां 
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धघारो रे अवत आहारादिकरों । पेज बख्खण न्यातीलारो 
पिछाणों ॥ प ॥ ४८।। पडिमां घारोेने समण भूये 
कहो छे । ते पिण देश थो उपमा जाणों ।। अन्तगढ 
दशा मे कह्यो दारका ने। प्रत्यक्ष देव लोक सक्ूया 
पिछाणी ।। प॥ ४८६॥ जिन नहिं परिण जिनवर सरिषा। 
थेवरा ने कहा उववाडईे मांहों। अनन्त गुण फेर 
त्यांग ज्ञॉनरे मांहों । पिण देश धको उपमा दोधी 
बताई ॥ प ॥४०।। चक्रिवरतरा अध््वर्तन ने। छमारे 
लेख कहो साध सरोसो॥ जरबू दोप पन्नती मे शोजिन 
भाव्यो । ए पिण देश थो उपमा दौसो ॥ प॥ ५१ ॥ 
तिम पडिमां धारो ने क्यो साधु सरोखो। ते परिणय देश थो 
उपसमा जाणो॥ पडिमां बिच तो संधारो अधिक छे। ते 
संधारा में पिण ग्रहस्थपिछणों | प।॥५२॥ उपासगदशा में 
कहा गोतसने। आनन्द श्रावक संधारा माहयो ॥ ह' 
ग्रस्थावास बसतो ग्रहस्थ छूं। सोने इतन' अवधि ज्ञान 
ऊपनों आायो ॥ प ४३ ॥ संथारां में प्रिण ग्रहस्थ 
कहिजे। तो पडियमां में ग्रहस्थ न कहैकिण लेख ।। इण 
न्याय पडिमांधारोनें ग्रहरुथ कहिजे। तिणरो खाणु 
पीणों अन्रत से देख | प ॥५४॥ ग्रहस्थरी वेयाबच करे 
करावे अनुमोदे तो साधनें बोर कहो अयाचार | 
दशवेकालिकरे तीज अध्ययनें + तो ग्रहस्थ ने पिय 
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घम नहो छे लिगार ॥ प ॥५४५॥  इक्यावन 
वोल सैव्यां अगाचार साधू नें+ तो ग्रहस्थ सेवे 
तिण मे पाप कम ॥ ज्य॑ ग्रहस्थरो बेयावच शणाचार 
साध ने। ग्रहस्थ नें किण विध होसो घस ॥ प ॥ ५६ | 
ग्रहस्थरो वेबावच अणाचार में कहो जिन। तो 
पडिम्ां घारो पिण ग्रहस्थो जाणूं ॥ तिणंन अशणादिक 
देवे तो व्यावच । तिण में धर्म किहाँ थी होसी रे 
अयागा ॥ प॥ ५४७ ॥ ग्रहस्थ ने दान दोधां अनुसोदां ॥ 
साधु ने प्रायश्वित आावे चौसासी॥ निशोध रे पंदरमें 
उद्दशे साप्यो । ठो ग्रहस्थ ने घर्मस किय विध घासी 
॥ प ॥ ५८॥ तो पडिसां घारो ने पिण ग्रहस्थ कहोजे। 
तिण दान ने साधु अनमोदे तो दण्ड आबे ॥ तो देवण 
वाला ने धर्म किम होसो। बुब्चिवन्त सूत्र नू न्याय 
मिलाबवे ॥प॥ ५६९ ॥ श्रावकरों खाणों पोणों स्व 
अत्रत में । सुयगड़ा अग अठार मे' साखो | बलि 
सूच उववाईरे प्रश्न वीस मे'ं। ते अव्रत सैब्यां कहे 
धघम अनाखी | प | ६० | अबन्नत ने भाव शस्च कहो 
छे। सूच ठाणा अंगरे दश मे ठाणें। ते अब्नरत 
सेयां सेवायां। धर्म पुन्य अज्ञानो जाणे | ६१ ॥ 
पडिमां धारी ने तो क्यो वाल परिडित । बलि ब्रता 
ब्रती तिए ने कहिजे ॥ धर्माधर्मी पिण कच्चो छे तिय 
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ने | बचद्धिवन्त न्याय विचारों लोजे ॥ प॥ ६२ ॥ अघ- 
मीरे विषे रह्कली असंजती। तिण अधर्म ने कियो 
अंगीकार | घर्मी में विष रहो संजमी। ते धर्म 
आदरो नें बिचरे उदार ह प॥ ६३॥ धर्माधर्सी में 
रह्यो संजतासंजतोी । तिल धर्म अधर्म कियो अंगी- 
कार ॥ सूत्र भगवतीरे सतरमे' शतके। पहिले 
उद्देश कन्यो विस्तार ॥ प॥ ६8 ॥ ब्रत ते धर्म अध्म 
अबत ते। अबत सैवायां धर्म न होय ॥ पडिसां 
धघारो नें श्रमण भूए कह्यो &। ते देश घको ओपमां 
अवलोय | प॥ ६४५॥ सघला हो भेला करे तो। 
एक साधुरे तुला न भावे | उत्ाध्ययन पंचम अध्ययने। 
तो पडिसां धारी साधू किस थावे | ६६ ॥ वलि पोसा 
में सावद्यरो आगार न शद्द । ये परिण विकलारे पूरो 
अखारोी ॥ सासायक मे आत्मां शस्त्र कहिजे। तिम 
पोसा मे' पिण शस्त॒ विचारों ॥ प ॥ ६०७ ॥ वलि यतन 
करें गहणा वस्त्र कायारा। ते पिण सावद्य जोग 
प्रसिद्धा। सर्वे सावद्य जोगरा त्याग साधां रै। इय 
से सावद्यरा त्याग ने कीधा ॥ प॥ ६८ ॥ बलि पुत्र 
न्‍्यातीला परिग्रह से । मसत्व भाव पेज बंधन पूरो ॥ 
बादर पयें त्यांग्यां ते पाप. टलियो । पिण सूचम पणों 
तो न कियो टूरो ॥ प॥ ६६॥ छः पोसा मास में करे 
मन 
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कोई श्रावक । एक वष रा बच्चोत्तर थायो। तोमत्तरसूँ 
घोसो सम्बतसरोन । यां दिनां रो व्याज लेवै किय 
न्‍्यायो ॥ प ॥ ७० ॥ सेंकडां गुमास्ताकमावे तिणरे | 
इतरा दिनांरो नफो आवे घर मक्कारो | ते स्यारो 
पिस तेहिज सालिक छे। इण लेखे सत्षमपरो रहो 
आगारो ॥ प | 9१ ॥ इमहिज आगार पड़िसां धारो 
ते पिण। आगार में धर्म सूल म जाणों ॥ पड़िसा 
ते बत्रत आगार ते अब॒त। यां दोयां ने रूडी रोत 
पिछाणों ॥ प ॥ ७२॥ दम सांभल उच्तम नर नारी। 
अब॒त सेयां धर से थापो ॥ घर्मरी आज्ञा देवे तौथें- 
कर। अबतरी आजा न देवे जिन आपो ॥ प॥ ७३ || 
पड़िमां घारो से अबत उलखावन। जोड़ कौधो 
पालो शहर संभारो ॥ रूम्बत्‌ अठारह ने वर्ष चोरा- 
णुवे। भादवा विद एकस ग्रुरुवार ॥ प ॥ ७४ ॥ 


॥ अथ तीन मनोरथ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


प्रशमं अरिहन्त सिद्ध नलि आचारज उवभक्ाय | 
साथ, सकल पद बन्दतां आनन्द मद्बल थाय ॥१॥ 
श्रेजिनवर खमुख थकोी तोजा अड् सक्कार । 
तोज ठाशणें गआखिया तौन मनोरध सार ॥ २ ॥ 
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श्रावक ब्‌त घारक जिके चिन्तवर्ता सुखकार | 
कम मसहा अघ निरजरे पासे भव नों पार ॥३॥ 


॥ ढाल ॥ 
भाखे कृष्ण मुरार, ध्र॒ुकार संसार नेरे ॥ एदेशी ॥ 


प्रथम मनोरथ मांहि, श्रावक इम चिन्तवेरे। ए 
आरम्भ दुःख दाय, परिग्रह थो हुवेरे ॥ १॥ महा 
अनर्थ न॒' सूल, परिग्रह जिन कहोरे। किंचित ने 
बलि स्थल, पंच भेदे ग्रह्मोरे | २ ॥ खेतु वधु दिक 
जाण, हिरण्य सुबर्ण सहोरे । कुस्मिधातु धन धान, 
दिपद चोपद मयोरे | ३॥ यथा शक्ति प्रमाण, त्याग 
उपरान्त ही । पंचस बत ग्रुण खान । करण जोग- 

न्‍त हो |॥४॥ जे राख्यो आगार, ते अबत दार है। 
देयां देवायां तार पाप संचार है | ४॥ सचित अंचित 
जे बस्तु, आहार ने पाणियां सावद्य काय समस्त, 
भोगायां भलो जाणियां | ६॥ हिन्सा हुवे घटकाय, 
तणों ग्रहवास में । जिन मुनि आण न ताय, धर्म 
नहों जास मे' ॥ ० ॥ आरम्भ परिग्रह एह, कुंगति 
द्वातार है। क्रोध मान साया लोभ, तण करण हार 
है ॥ ८॥ सजम समकित कल्प, तरु नों भंजन्‌। 
महा मन्द ब॒च्चि अज्नान, तणों सन रंजन ॥ ८ ॥ सांठी 
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लेश्या होय, भात॑ रोद्र ध्यान मे न्यायन सूझे 
कोय । लिप्त धनवान ने ॥ १०॥ सुमति शुचि सीभाग्य 
विनासण एह हो। जन्म सरण भय अथधाग, हुवों 
परिग्रह थकी | ११॥ कड़वा कम बिपाक, तयों हैतु 
सभे | सोचो हूष्णा बेल, विषय इन्द्रौ बधे ॥ १२ ॥ 
दारुण कर्कस दुःख वेदन' असराल हो। कूड़ कपट 
परप्ंंच करे बिकराल ही ॥ १३॥ इण सरोषो नहि' 
मोह पास, प्रति बन्ध है। स्नेह राग करि जास, 
सूर्"ा अंध है ॥ १४७ ॥ दान कुपात्र दुरगंति दायक 
जिन कहे। परियग्रह थो देवाय ते थो शिव किस ले 
॥ १५ | घणां कालनों प्रौत, विनासे स्थात मैं' कुल 
मर्यादनो रौत, छ|ड़े बलि न्याति में' ॥ १६॥ एहवो 
आरच्म परिग्रह, जे दिन त्याग स्यूँ | घासे ते दिन धन्य 
अन्तस व राग्य स्यु ॥ १७॥ बाह्न अभ्यन्तर ग्रन्ध 
तयी लूरछा तजू। प्रगट भल रवि तेह, नाम प्रभु नूं 
भजूं ॥ १८॥ 


॥ दोहा ॥ 
टूजो मनोरध चिन्तन, शावक जे ब्रत धार | 
तन घन जोबब कारस्‌', विणशंता नहिं बार ॥१॥ 
मात पिता बंधव त्िया, पुबादिका परिवार । 
स्वारथ लग सहको सगा, सहो संसार असार ॥२॥ 
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ग्रह वासे हिवर्डां वसूं, चारित मोह जे कम | 
क्षय उपशभमियां थी कद़ा, लेस्यं चारित्र घर ॥१॥ 


॥ ढाल ॥ 

घैरागे मन धालियों तथा कृष्ण साथे रूड़ी भावनां एदेशो । 

धन २ संजम धर मुनि। त्याग्यो ते ससार | 
पंच महाव्रत धारका । पाले पंच आचार | धन २ 
संजम धर मुनि॥ १॥ श्री जिन आणां बाहिरो। 
सावद्य कारज ताय ॥ नहिं आदेश दे तेहन्‌ ।. मौन 
धारै मुनिराय | धन ॥ २॥ दश विध यति धर्म | 
घारियो। यति नाम कहिवाय | जौत्या विषय इन्द्रि- 
यां तणों । द्वितीय अर्थ सुख दाय ॥ घन २॥ ३१॥ 
दोष वरयांलीस टासके | ले भिचू शुद्ध आहार ॥ कही 
भिचू ए गुण थक्ी। भेंदे कर्म अपार | धन ॥ २॥ ४ ॥ 
साथे शिव सग 'साधनां। साधु महागुण खान ॥ 
दोदश भेंदेे तप करे । तपसी नाम बखान ॥ धन २ 
॥ ५ ॥ सतहणों २ जोवने | दे उपदेश महन्त | माहयण 
महा गुण आगला। शान्तिभाव ते शत ॥ धन २॥ 
॥ ६॥ कल्याण कारों ते भणों। कल्याणिक मुनि 
नाम ॥ विध्नोपशस कारो पणं। मसंगलोक अभिराम ॥ 
धन २ ॥ ७ | धर्मोपदेशक गुय थको । पूजनोक तसु। 
पाय ॥ तौन लोकना अधपति। घंमें देव मुनिराय ॥ 
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धन २ | ८ | चित्त परसन दरशन तसु । चैत्य सदा 
सुख कार | नव॒ विध पाले ब्रह्म क्ततवा। बलिहारी 
ब्रह्मचार | धन २ ॥८॥ जन्म सफल कियो महा चक्टणी। 
षट काया प्रतिपाल | भवसागर से डूबतां। जिद्ज 
समान दयाल ॥ २ धन॥ १०॥ स्लेह पास नहि' 
क्ेहसूं। सम्वेगी बेराग | ग्रथी त्याग निग्रंथ है। 
"महकत सुयश अधाग | धन २॥ ११॥ शाद्ध क्या में 
श्स करे। श्रसण कहिजे तेह ॥ योग विमल साथें 
सदा | तिणसुं योगी कहेह | घन २ | १२॥ अआजव 
२ भावधी | मादवव २ भाव | शौच शुचौ क्योमली। 
करता म॒ज्षि उपाय | धन २॥ १३॥ घम बिणज 
विणज सदा। साथ वाह सुविचार | कर्म कठक दल 
जीतवा । सैनापति व्रत धार | धन २ | १४॥ मन 
बच काया गोपवे । सुमति पंच प्रकार | इन्द्रादिक 
स्मुख करो । न ले गुणनों पार ॥ धन २॥ १५ ॥| 
सवला इकवोसू दोष जे। टाले ते भल रीत ॥ तौन 
तौस आशातनां करे नहि' सुविनोत ॥ घन २ ॥ १६ ॥ 
अआचारज उवज्मायरो। व्यावच से घर प्यार ॥ तप्सो 
लघु फुन रलानने | वस्चादिक दे आहार | घन २ 
|] १७॥ भव भ्रम भसता जोवनें। तारण तरण 
समान ॥ गहन कंतार स'सार थो। छथावे शिव मग 


















(१५८ ) डे भावक घर्म विचार ६६: 


स्थान | धन २॥ १८॥ चन्द्र तणों पर निरमला। 
तस सिथ्या सति नाश॥ अडिग अमर गिर सारिषा। 
रविवत्‌ ज्ञान प्रकाश ।| धन २ ॥ १६ ॥ जिन भाषित 
दाषित सदा। साधु ग्रावक ने धर्म ॥ अब्रत विष 
सस लेखवो । पाले क्या कर ॥ घन २॥ २० ॥ 
आतम भावे विचरता। ध्याबे निज ध्येय ध्यान॥ 
अकरता पद परिणसें | घन २ ते गुणवान ॥| धन 
२॥ २१॥ निन्दत बंदत सम पणें। राग दोष 
नहिं' होय ॥ जश अपजश जोवण मरण सें हर्ष सोग 
नहिं' कोीय | धन २॥२२॥ सफल जमारो धन घड़ो। 
भावे जाग्रत जेह | अप्रतिबन्ध वायु परै। तजो 
कुटम्ब थो नेह | धन २ | २३ ॥ चारित्र मोह कयोप 
शब्यां। हू एचवो व्रत धार॥ थास्थखु ते दिन धन 
घड़ी । आनन्द हष अपार ॥ घन २ ॥, २४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


तौजो मनोरथ चिन्तवे, सनसें श्रावक एम । 
संजम ग्रहि शुभ भावसे', लिया निभाव॑ नैम ।१। 
थे संसार अगाघ सें, भमियों काल अनन्त | 

बचु षघटरस भोजन किया, समता नहि' उप्रजंत ।३॥ 
चरण सहित अणसण करू पाढोप गमन संसार | 


अवसर सरण तणें बलि, होय जो शरणा च्यार ।३ 
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॥ छाठ ॥ 

रहो २ राजेसरा कैशरिया तथा हु तुज आगल 
सी कह्ु कन्हैया एदेशो। 

शुभाशुभ पुद्गल फरसिया ॥ युगवंता।। षटचण 
दिशन आहार हो ॥ गु।। ग्रावक। दुगन्ध सुगन्ध 
फरस आठही ।| ग़ु॥ पंच वर्ण रस धारहो। गुण- 
बंता थ्रावक ।।. भाव एडवी भावनां गणवंता ॥0॥ 
मोटो माया मोहणो ॥ गु॥ खोटी पुदगल पर्याय 
हो ॥ गु॥ श्रा ॥ उदय घयां दुःख नौपज ॥ गु।॥ 
बेटे चेतन रायहों ॥ ग़॒ु। थ्रा ॥ भावे ॥ २॥ प्रक्तति 
अठवोसें करो ॥ गु।। क्रोध मान माया लोभहो ॥ गु ॥ 
चिह्न २ सेदें संचरे ॥ गु॥ पामें चेतन खोभहो 
॥ गु॥ था ॥ भावे ॥ ३॥ हास्य रक्तारत्त भय बलि 
| ग़ु॥ सोग दुगछा धाय हो ॥ गु॥ श्रा॥ स्त्री 
पुरुष नपुंशक्ष तिहु ॥ ग्ु॥ मोह चारित कह्ियाय 
॥ गु ॥ थ्रा | भावे ॥ ४ | दरशन मोह'उदय घक्तो | 
ग॒ु॥ मिच्छत समक्तित जानहो ॥ ग॒ ॥ था ।॥ सिश्र 
मोहनो ये तिहं ॥ गु॥ दावे निजगुण खान हो ॥ ग॒ ॥ 
श्रा | भांवे ॥ ४॥ असाता बेदनोदय ॥ गु॥' भूख | * 
ढषादि पिड'त हो ॥ गु ॥ था ॥ लाभ भोगान्तर क्योप- 
शर्म्या | गु | भोग शक्ति पावंत हा ॥ गु ॥ था ॥ भावे 

श्र 
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॥ ६ ॥ नास उदय थो सच मिले | ग | गसता प्रशग- 
सता भोग हो ॥ग्‌॥ शा ॥ विविध प्रक्ारे भोगव ॥ ग॒ 
॥ शरोगादि गोग्य आरोरय हो ॥ ग॒ ॥ श्वा ॥ भावे ॥७ 
॥ बार अनन्त सुख दुःख लझ्या ॥ ग्‌ ॥नव भव भमियों 
जीव हो | ग॒ ॥ श्रा ॥ स्वेग नरक फुन मलुष्य सें | ग 
॥ तिरयेंच गतिसें अतोव हो | ग्‌ ॥ श्रा | भावे ॥ ८॥ 
अनन्त मेरु सम आइहारिया || ग॒।। अनंत पुद्गल पर्याय 
हो।॥ ये ॥ शा ॥ इक इक लोकाकाश में ।।ग || वार 
अजंत कहिवाय हो ॥ ग॒॥ श्र ॥ भाव ॥ ८ ॥ भोजन 
किया इग्य आत्मां ।। ग॒ ॥ बहु सूल्यनों तंत हो | ग्‌, 
' ।न्ना।। इस जांणों अशशण करे | ग्‌ ॥ छेहले अवसर 
: संत हो ॥ ग्‌ ॥ था॥ भावे ॥ १०॥ अष्टादश जे 
' प्रापनां ॥ ग॒॥ धानक प्रते आंलोय हो ॥ ग ॥ था ॥ 
निनन्‍्द दुकृत जें थया ॥ ग॒ ॥ सल्य रहित सहुकीय हो 
॥ ग ॥ था ॥ भाव ॥ २१ ॥ लाख चौरासी योनि नें 
। ग्‌, ॥ बारस्वार खसाय हो | ग्‌ ॥ थ्रा ॥ राग द ष 
तज,सह थकी ॥ ग्‌ | हर्ष सोग नहों कांय हो | ग्‌ 
॥ था ॥ भावे ॥ १२ | च्यार प्रकार आहार जे | ग, 
॥ व्यागे ममता रहित.हो ॥ ग्‌ ॥ आरा | पंच आख़व 
पचखो करो ॥ ग्॒‌ ॥ पादोप्गमन सहित हो ॥ ग॒, | 
शा ॥ भावे ॥१३॥ जद्भस स्थावर सम्पति | ग़॒ ॥ घिपद 
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._ वोसराय हो ॥ ग़॒ु ॥ थ्रा ॥ भरिहन्त सिद्द साधु 
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ध्यान थी ॥ गु ॥ शिवगति नेड़ी थाय हो ॥ ग्॒॥ थ्रा ॥ 
॥ भावे ॥ ॥ १७ ॥ यह लोक पर लोकनो | गु ॥ जिवि- 
तब्य मणे सधोर हो | ग॒॥ श्रा | ब्राशा नहों काम 
भोगरोी | ग्‌ ॥ सम परिणास सुधोर हो | ग्‌ ॥ था ॥ 
भाव | १५॥ अन्त समां सें एडवो ४ ग ॥ परिडत 
मरण जे घाय हो ॥ ग॒ ॥ थ्रा ॥ सनरा मनोरथ जदि 
फले | ग॒, ॥ भानन्द हें सवाय हो | ग्‌, ॥क्षा॥ भावे 
॥ १६ ॥ धन्य दिवस धन्य जे घड़ी ॥ ग्‌ ॥आराधक 
पढ़ पाय हो ॥ ग्‌ ॥ श्रा ॥ अल्य भवारे आंतरे ॥ ग्‌ ॥ 
सिद्दगति मैं ते जाय हो | ग्‌ ॥ श्रा ॥ भावे ॥ १७ ॥ 
श्री भिच्चु गुण आगला | ग्‌ ॥ प्रथट बतायो राह हो 
॥ ग्‌ ॥ जिन घमसमं जिन आया सहो ॥ ग्‌॥ आज्ञा बाहर 
नाहि हो | ग्‌ | था॥ भाव ॥ १८॥ भारोसाल गयों 
तसर पटे ॥ ग्‌ ॥ छतीय तरूत कषराय हो ॥ ग्‌ ॥शथा ॥ 
जय वर पट तूयं सूथ सर | ग्‌ ॥ पंचम मघवा कह- 
बाय हो | ग्‌ | क्रा | भावे ॥ १६॥ मसाणक झायक्त्‌ 
सारिषा ॥ वर्तमान गच्छ स्थस्भ हो | ग्‌| था ॥ नामे 
डाल शशि भला | ग्‌ | भ्रविजन निरख अचब्स हो ॥ 
ग्‌ | थ्रा | भाव | २०॥ डगयांसय पेंसट बलि प्‌ ॥ 
मिगसर सित पख पेख हो ॥ ग्‌ ॥श्रा॥ शक्रावक ग्‌ लाब 








( १६२ ) झे भ्रावक चरम विचार ६६ 


जज सल जीत | ४१ ४ ४ट + अजीज ४ 3 ली नस +न 3 ७ 





अचल क्‍सीलीजलजन जरीजमीजनी सती वनानरीर न परनेरन कर चम बज 


कहे भले ॥ ग्‌ ॥ आनन्द ह विशेख हो ॥ग॥ 
आवक | भावे एहवो भावना म॒णवंता ॥ २१ ॥ 


॥ कलश ॥ गीतक छंद ॥ 
इूसलण मनोरथ चिन्तवे जे सविक नित प्रते जाण 
हों | अघ राशि कर विनाश थाबे पावे पद निर्वाण 
हो ॥ गयो डालचन्द दिनन्द सम मम ग॒रू तास पसाथ 
हो॥ कहे श्रमणोपासक ग॒लाबचन्द आनन्द ह 
अधाय हों ॥ १४ 


दूति तोनसनोरघधम्‌ ।॥ 


अथ दशविधि श्रावक आराधना। 


॥ दोहा ॥ 
शओ अरिहन्तादिकसह । पांचूं पद सुखक्ार ॥। 
सन बचने काया करो । करू' तसु नमस्कार ॥?॥ 
अरिहन्त सिद्ध साहु बलि। केवली भाषित धर्म ॥' 
थे च्यारू" शरणां थको। पामै शिव सुख परम | २ ॥ 
शावक नें बलि श्राविका | ब्रत धारक हुवे जेह ॥ 
केवलो भाषित धर्म सें। राखे नहों सन्देह ॥ ३ ॥ 
लिया ब्रत पाल बलि । श्रीजिन मात सू प्यार ॥ 
उपसर्ग थी चल चित्त नहों | लापै नहो ग्‌ रुकार ॥8॥ 
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कर्म योग थौ किण समे । लागै दोष लिवार ॥ 
ग्रु सुख प्रायश्वित लेकरी । दण्ड करे अज्ञौकार |५॥। 
सुनि आलोवे दश विधे | आराधन सुखकार )। 
तिणपर श्रावक पडिक्तम्ती। समकित ब्रत अणाचार | ४।॥ 
अराधनां जयाचाय क्वत | जोड़ प्रातन जान | 
तिण अनुसारे मैं कष्ट । सुणिजो चतुर सुजान ॥७| 


॥ ढाझ अथस ॥। 
॥ वेदक जग विरला ॥ एदेशी || 
| श्रावक गुण रसिया ॥ ए आंकंडो ॥ 


शीजिन धम मांहि जे रसिया | त्यांरे देव गृर 
दिल वसियारे ॥ श्रावक गुण रसिया॥ हाड बलि 
जे हाड नो समोको ॥| धर्म थको रहे भोजोरे || 
श्रावक गुण रखसिया | १॥ कुग रु कुदेवनो बंछन सेवा। 
घोर बौर गण गेहवारे | श्रा ॥ धस में इढ रहे नित- 
सेवा । अडिग है सुरगिर उहवारे | श्रा | २ | ब्रत 
पचखाण सूधा जे पात्तन | निज आतम उज्वालेरे 
॥ था] अतिक्रम व्यतिक्रम नांहि संभाल । भतिचार 
अणाचार टाल रे ॥ श्रा ॥ ३ | कर्म योग दोष लागे 
किंवारे । तो डंड करे अक्नोआररे ॥ थ्रा | विह'टक 
आलोयणा ले वे । मक्खी दिन तो अवशु मेवरे ॥ श्रा|| 
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॥ ४ ॥ चौमासौ नहों चकोे लिगार | शुद्ध परणिम 
सुविचाररे ॥ श्रा ॥ पव॑ छमच्छर आव जिवारे | पोषध 
अष्ट पोहर धारेरे ॥ श्र |५॥ ध्यान करो शुभ भावना 
भाव । लखचोरासो योनि खमावेरे ॥श्रा॥ प्रमाद 
छांडो निज ध्यय ध्यावं । आराधक पद पाबैरे ॥शा|| 
॥ € ॥ प्रत संसारो फुन हलु करमो । जगवज्ञभ प्रिय 
घर्मीरे ॥श्रा॥ ब्रतालोयण किम करत उदार। 
आख ते अधिक्ाररे | श्रा ॥०७॥ समकित रतन 
जतन थो राखे । न हुवे दःख शिव सुख चाखेरे ॥ श्रा | 
जिम कदम थो पहनज न्यारो । तिम संसार मभागेरे ॥ 
श्वा॥८॥ लेख परिणाम वसे घरवासा। गाल 
छांडणरी आशारे | शख्वा॥ इण भव परभव में सुख पावे । 
ढाल प्रथम ये गावरे ॥ श्रावक गण रसिया ॥८ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


प्रथम दार आलोयणा । द्वितोय ब्रत आरोप ॥ 
ब्तीय जोव खमायवा । शुद्ध मननथों तज कोप ॥ १॥ 
चौथे पापज परहरे। पंचमे शरणां च्यार ॥ 
छट्टे दुक्कत निन्‍दवा | सप्तम सुक्तत सार ॥ २॥ 
भावे रूडों भावना । अष्टम द्वार मझार ॥। 
नवमें अणशण चित घरे | दशम सुमरे नवकार || ३॥। 
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॥ ढाल ॥ 


( चोपाई नींदेशी ) 
सुणिये हित प्रथम दार | तिग्रमे आलवर्णां अधिकार ॥| 
ज्ञान दरशण चारित तपसार । पडिक्कपे त्रत अणाचार || 
१॥ शौजिनवर वचन उदार | सांर्चा खटद्दबा न हुवे 
किणवार ॥ तसु राखी नहों प्रतीत | रुचिया न हुवे 
सुबदौत ॥श५॥ अच्चर दोर्घ लघु बोलतां। आलस करि 
अथ खोलतां ।। पद होण कह्या हुवे कोय। लेकऊ' 
मिच्छामि दुक्कडं सोध ॥३॥ काम विनय दिक आठ 
प्रकार । भगाने जें ज्ञान आचार | विनय रहित भगययों 
हवेज्ञान । तसु मिच्छामि दुक्कं जान ॥8॥ पाठ अधे 
विरुद्द ले कीनो। सिथ्या अर्थ सांचो। कहदीनो।॥। 
कोधी ज्ञान आशातनां कोय | थावो मिच्छामि दोकडं 
मोय ॥ ५॥ भ।जन बिन ज्ञान भगणायो | सांचा अथ 
भूठो दरशायो ॥| सूच विरुद्ध प्रदूपणां कोधो | लेऊ' 
अर्धवणा तसु सोधी ॥ ६ | पाखणिडयांरा वचन सु- 
हाया | सूत्रा में गपोड़ा बताया ॥ शब्डने पाडो हबे 
टूजारे । लेऊं म्रिच्छामि दुक्कडं सार | ७ | व्याख्यान- 
आदिकरे म्हांय । सुणतांरे दोधी अन्तराय | क्रोध 
वशथो विवध प्रकार । भाषा बोलो बिना विचार ॥८॥ 
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पांच ज्ञान निनन्‍्दविया सोय । बलि गोपविया हुवे 
कांय ।। निन्दा ज्ञानो तणों करो जेह ॥ घावो मिच्छामि 
टोक्कड' तेह ॥ & ॥ इसम दरशननां अतिचार | आल- 
वणा करू तसु सार । आठ गण जे सम्यक प्रकार । 
घास्पा न हुई! विनय विचार ॥ १० ॥ कुगरु कु 
देवांगी ताण | प्रशंसा करो हुवे जाग ।। बलि सासता 
परिचा सें रह्म । करी हुवे त्यांरो भक्त॥ ११ ॥ जोवा- 
जौब अजौव नें जीव । धर्म अधर्माधघर्म अतोव ॥ साह 
असाहु माह नें असाध । मार्य कुमाग दम हिज लाघध 
॥ १२ | सोछ वाला नें असमोक्ष गयो। हांसो स्वपर- 
वमथों कह्यो । ए सब बालांरो सोय । थावो मिच्छामि 
दुक्कड॑ सोय ॥ १३ ॥ सूच साधु अनें छक्काय । फुन सिद्ध 
संसारो म्हांय | शद्दत राखों हु व किण वार । होज्यो 
मिच्छामि दोकड' सार | १४ ॥ गहन बातां आगम 
में आई । सांभल नें लेखो लगोड़े । विपरोत समभस- 
मझ्काई । लेऊं सिच्छामि दुकड' गाई ॥ १५ ॥ कच्चा 
साध साधंत्रो जान । एकम पनम चंद समान ॥ अनन्त 
गगा फेर संजम मांहि। व्यांमें शक्वा राखों हूव 

काहि ॥ १६ ॥ किश्वित दोष लगावता देखो | संजम 
अडया न हू वे घरि सेखो ॥ पर पूठ निन्‍्दा करो कोय 
थावो मिच्छामि दुक्कड॑ मोय ॥ १७॥ करडी प्रक्ृतो 
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किणोरो जांणगो। चारित में शबृ॒त आंगी॥ थधयो 
गय अपाराठो किंवार। लैछ भिच्छासि दुछूड धार 
| १८ | गगिनांथ नां अवगुणग गाया | बलि गयथों 
कल॒ष भाव आया | सुविनोतरा भाव फिरायो | तसु 
मिच्छासि दुकड' थायो ॥ १८ ॥ देव गुरु धर्म उदार 
देश सब शंका दिल धार | तेहनु' मिच्छामि दुक्कड' 
सार। हिव शंका न राख लिंगार ॥| २०॥ कखा 
कखा अनमति नौ वंछा जानी वाह्य क्यावंत बगल 
ध्यानी ॥ तसु प्रशंसा सेवा कोध। थावो मिच्छामि 
टुक्ड' प्रसिद्च ॥ २१ | विदग'छा संदेह फल मांहों। 
पोते राखी .भीरांनें रखानी | तेहनु' त्रिविध २ सोय। 
थावो मिच्छामि दुक्कढ सोय ॥ २२॥ जिन आज्ञा 
में न जाग्यों। आज्ञा बाहर धर्म बखाण्यखो || हिन्सा 
कीयां धर्म कह्चो कोय । घावों मिचशामि दुकड' सोय 
॥ २३॥ पंच प्रम्नेष्टो नां ग्रुन गाऊं । सांची ग्रडू टूजा 
नें श्रद्याऊअ ॥ म्हारे शिव सुबनो हद च्याह। तिहां 
जावण रो करू उपाय ॥ २४॥ मोह कम पतलो 
नित करस्यूं। भव सागर पार उतरस्यू | टूजी ढाल 
से प्रथम दार। वलि आगे बहु बिस्तार ॥ २५ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
देश चारितनां पडिक्र॒म । गुणियासी अतिचार (तिणसे) 

“ऋषि चंडओं 22290: -छ 
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साठ दादश ब्रतनां । पन्‍्दरे कर्मा घान टार ॥ १॥ 
पँच अखणुत्रत अति भला | गण ब्रेत तक अवधार | 
चिह' शिखा ये दादशू । ब्रत र्हारे सुखकार ॥ २ || 
। लेख तसु आलोयणा । आराधक पद हैत ॥। 
लख चौरासो नहो रझूल' । सूत्र तर संकेत ।॥। ३॥ 
॥ ढाल ॥॥ 

सह्य कोई सत राखज्यो ॥ एदेशो ॥ 
|. ब्रतालोयण मैं करू । शुद्ध परियां से होई रे ॥ 
' भोला बालक नोंपरे | स्हारो आतमां लेऊ घाई रे ॥ [ 
ब्रता ॥ १ ॥ बश जोव गाठे बांधणें। बांध्या हुवे 
' किए दोसो रे। गाह़े घावे घालौया । भतिभार | 
घाल्या करि रोसो रे॥ घावों मिच्छामि दुक्कड | 
लेहनं ॥ २ ॥ चामडी छेदौ शस्त्र थो। भात पाणौनों 
| विछोहो रे । विन अपराधे आकूटो। हणवा बुद्धि 
करो हण्यां सोहो रे ॥थावो ॥३॥ आल भूाँठा 
किण जीव रैं। -दिया हुबे किण बारो रे। छानो 
बात प्रकाश नें। किये हुवे किणरो विगारोरे ॥ 
थावी ॥४॥ म्षा उपदेश दिया बलि। लेख 
कूडा लिख्यो ताहो रे | राज पंचा मुख आगलोे 
भठो साख भरायो रे .॥ घावों ॥ ५॥ थघांपण सूषा 
ज्यों किया | इत्यादि र्टषा वायो रे ॥ हान्सि कोतु- 
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हत्त घो का | फुन लोभ तणं घस चांयो रे ॥ धावो 
॥ ६ ॥ चोर तणो परे चोरियां। त्ताले तोड बदो 
तो ॥ परकूचियादि कारशें। -चोर सु" कि हुवों 
प्रौतो ॥ घावा ४ 9॥ बस्तु चेरी नो लेई हाबो 
वदलि सास्र दियो किणवारों रे ॥ अदल बदल कापटे 
करे ॥ किया राज विरुद्ध व्यापारो रे | घावो ॥ ८ ॥ 
चोखी वस्तु दिखाय ने । निक्कषतो आगे रे॥ लोभ 
तर दस आयने । खोटा नांपणां नांपी रे ॥ घावों 
( ६ | देव सलुष्व तिथेच घी। देवाइना सड्ड होदई 
रे ॥ परस्त्री अने तियेचणशी । मांठो नजरां जोई रे॥ 
॥ पावो ॥ १० ॥ काल घेडानी राखी धकौ। कुशौल सेये 
रक्त होईरे ॥ हस्तकर्म्मादिक जोेगस्‌ । पाप लायो हुवे 
कीइरे [धावे ॥ ११॥ अपरियही वेश्यां आहदिसु। सि- 
घनादिश् अभिलाखौर | तौत्र परिणामें सेवियो | चक्तू 
कुशोलें फाकोरे ॥ घावों ॥ १२ ॥ कैला अनेक प्रकार 
सूँ। स्त्ियादिक सूं भावोरे । नांता जुडाया परतणां। 
परने हषघरी परयणावौरे ॥| थाबो ॥ १३॥ खेतु वध, 
हिरण्य सुबणनें । धन घानादिक म्हांयोरे ॥ कुम्भीषातु 
दि चेपद घणां । सर्याढदू उपरन्‍्त बधायोरे ४ घावो ॥| 
१४ ॥ ढाल भलीये तौसरे । कहि घुर द्वार समकारोरे / 
अरगे विस्तार छे वलि घयूं। सांभलतां सुख॒कारोरे | 


् 





् 
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ब्रतालोपण में करू ॥ १४॥ 
॥ दोहा ॥ 


ग़ुणव्रत छ तवण म्हांयरे, यथा शक्ति प्रमाण । 
दोषलागो हूवेतेहसें, ओलवणां तसु जांण | १ ॥ 
चिहु शिखा चोटो समां, आदगिया ग॒ रुपास । 
टूषण लाग्यो किण समें, आल वणा कसरुतास ॥२॥ 
तम्बोलौनां पान जिस, बारमस्बार संभाल । 
करतां आतम ऊजलौ, प्रगट थाय ग॒ गाल ॥१॥ 


॥ ढाल ॥ 


सोलाभर्स मै' क्यों ससयों । क्‍यों तुज भालज ऊठोरे । 
एदेशी । दिशि मर्याद थको कदा । आगे जाय पाप 
कोनोंरे ।। ऊंचो नोंचो तिरछो दिशामसती । कम बेसी 
गिण लोनारे ॥ लेऊ मिच्छामि दुकड तेहनू॥ १॥ 
सदेह सहच्चित गतागति करो । आघचो पाशो पगदोधोरे 
॥ विनराखो भूमी तणों । आहार कौोयो पाणों पोधोरे 
॥ २ ॥ सचित अचित द्वब भोगव्या। वलि गहयां 
वस्त्र सवायोरे ॥ येक अनेक बेलां कोड । अधिको भोगमे' 
आयोरे | ले | ३॥ पदर कर्म्मादान सेविया वलि 
अनेरा पासोरे । सन बचन कायाकरों अनुसाद्या वे 

जासोरे | ले॥ ४ ॥ कथा करी क'द्रप्यनों। भांड 





. जज 
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कुचेट्टा कीधोरे । विन अथे पापारभ किया। शस्त्र 
तीखा करस्या सीधोरे ॥ ५॥ सामायकर्मी' किए समे। 
हान्सि कोतुहल अथायोर । विनजोयां बिन पूजोयां । 
तनचं वलता सवायो गे ॥ ले ॥ ६ ॥ आयां बिना प्रारे 
छूवे । भाषा सावक वोलो गे । संसारिक ज्यारज मे 
सननो लगाई ओलोरे ॥ ले ॥ ०॥ सामायक मर्धाद थो 
ग्रोछ्ी करो छूवे त्हायारे॥ देव गुरु घर्म तोननां । 
अधिनयासे' चिंतल्‍्यायोरे | ले॥ ८॥ देशावगासोी जे 
ब्रतक्ले । ते नहो सेयो सेवायोरे वस्तु आंमी सांसो वार 
सौ । आपो पुदगल शब्दे' जगणायोरे | ले ॥ ८ | पोषध 
करता किणसमे | सैया सावद्य कार्मांरे | विन जोया 
विन पू'जोयां। फिरिया आसानें सामांरे | ले ॥१०॥ 
आचार पास अनें भूमिका । उपग्रण सेका संधागोरे | 
सुपडि लेहणा न कोधौ हृूवे । निन्‍दा विकथा थो प्यारो 
रे॥ ले ॥ ११ ॥ शुद्ध साधु निग्र धने । अप्रिय बचन 
जे भाख्योरे ॥ हेला निन्‍्दा करि तेहनो । आल अछतो 
दाख्योरें ॥ल ॥१२॥ चोदह प्रकार नूं दोनओ। 
असुभता दिक दोधोरे | ख पर बस किण अवसरे । 
साधुरे काजकीधोरे | ले ॥ १२ | मेल प्रासु बस्तु 
सचितप्र । बलि सचित थो ठाक्योरे ॥ अणगसतेो 
आहार साधुनें । मांडाणी करि नांख्योरे ॥ ले॥ १४ ॥ 
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भांणे बेठ सुनि राजनों । भावना नहों भाडरे । दान 
आलश थी नहिं' दिये । शुद्ध मिलयां जोगवाडेरे | ल 
॥ १५ ॥ ये द्ादश ब्रतां तणों । आलोवणा करो सोधो 
रे | जिन सिद्ध साध साखथी । आतम निरमल कोधी 
रे॥ल ॥:१६ ॥ तप आचार दादश बिये। अभिग्रह 
त्याग अनेकोरे ।। तसु अनाचार सेब्यो हूबे'। बलबौय॑ 
ग्ोप्यो विशेकोरे ॥ ले ॥ १७ ॥ चोधो ढाल कहि.भली 
कहो पहली थे चद्वारोरे ॥ कहता सुगतां सुखल है। 
आनन्द हथ अपारोरे | प्रथम दार इस जाणणज्यों॥१८ 
॥ इति प्रध्म द्वार | 
॥ फैेलस ॥ 

इस प्रथम द्वार सुधार आतम ब्रत आलवगशा जे 
कहो । इणरोत जे श्रावक सुद्दातम, कियां आराधक 
सहो | लाग्यो ह वे कोड दोष तेहन॑, गुरू मुख प्राय- 
ख्ित लही । तप अग्नि सं कर्म काष्ट जोलो, परालिये 
व्रत ऊअमहो | १॥ 


॥ अथ दुसरो सम्यक बतरोपगाद्वार॥ 
॥ दोहा ॥ 


अव्रतथी ग्रहस्थाश्वमे, अनेक पाप उत्पन्न । 
आरंभ परिग्रह सवेधा, तजस्यूं ते दिन घन्न ॥१॥ 
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पर्व सुग रु समीप में, समकित त्रव लिया तेह । 
ते हिवर्डा फून ऊचरू , सिद्ध साधु साखेह ॥२॥ 
॥ ढाल अरिहन्त मोटकाये ॥ 

समकित शुद्ध मन आदरू ए | अरिहन्त छे मुक्त 
देवके | गांवं गुन जेहनां ए। सांचे मन करू' सेवक 
समकित आदरू' ए॥ १ ॥ ते कर्मरूप अरिजण इहख्यां 
ए। रोक्या छे पापनां द्वाग्के॥ रागद्रेष क्षय किया 
ए। निजग॒ न प्रगठट उदारके | स ॥ २ ॥ लोकालो- 
कनो वस्तुतां ए । जाण रह्या भव भाव के। जिन 
नाम कम्नेंथी ए॥ अतिशय अधिक अथायके। गाव 
गुन लेहना ए | ३॥ नरसुरदनन्‍्द्रादिक्ष बह ए। नर- 
पति सारे सैवके ॥ कह गन किहां लगे ए। सोठा 
प्रभू देवापति देवके ॥गा॥४॥ चोतोश अति 
ओपता ए | पेंतीस वाणो वदौतके / दादश गुन भला 
ए। अष्टादश दोष रहितके | गा॥ ५॥ शाुघद्द साधु 
गुरु म्हांयरें ए । पंच समिति हसियारके | महात्नतं 
पंच पालता ए। तौन गुप्ति घरप्यारफ्ते ॥ यहवा ग़ुरु 
म्वांयरे ए | € ॥ च्यार कषाय निवारनें ए। पाले 
के तेरा बोलक ॥ परिसह सहनमे ए । सुर गौर 
जेस अडोलके ॥यहवा॥ ॥ ७॥ सतरे विध संजम 
धरा ए। असंजम सतरे टारके | बावन अणाचार तजे 
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ए दोष । बयांली परिहारके ॥ यहवा गुरू स्‍्वांरे ॥ 
॥ घमं जिनेश्वर भाषियो एप । अहिन्सा सुखकारकोे | 
वलि जिन आंणमें ए। न होवे पाप लिगारको | धर्म 
शुद्ध आंदरू ए | £ ॥ वलि दुरगति पड़ितां जौबनें ए 
। घासे राखे ते घ्ंके ॥ साधु थ्रावकलु भलो ए। 
पाल्‍्यां शिव सुख परमकी | घर्म | १०॥ ब्रतमे धर्म 
जाणु खरो ए। अब्रत अनघे लूलकों ॥ दया अनुकस्पा 
भलो ए। धस थौो छे अलुकूल के ॥ ११॥ करुगा 
सोह स्नेहनों ए। कियां पाप सुजायके ॥ अब्रत सैवा- 
वियां ए। अबर्म कहो जगभांगके | घसम | १२॥ 
कुगुम कुदेव कुधमनें ए | बोधराऊ इणवारके ॥ यथा- 
साक्ति आदरू ए। ब्रत पचखाण उदारके ॥ धर्म ॥ 
१३ ॥ पहिलो ब्रत चम जीवनें ए। आकूटो ने जांगके 
॥ हणवा बुद्धि करो ए। सारण सरावण पचखाणके | 
ब्रत इस आदरू ए।॥ १४ | राज डंडे लोक भांवे ए 
। इसो सोटो मंट परिहारक ॥ टूजो ब्रत जांयिये ए। 
कारण जोग सुविचारके ॥ ब्रत ॥ १५॥ तालो तोडि 
परकुझ्लौसं ए। परधन चोरण नेमके ॥ करण जोगें 
करी ए। तौजोब्रत करे येमर्क ॥ ब्रत ॥ १६ ॥ देव 
देवी तियेच थी ए। परस्त्रौ वेस्थां आदिके ।। मनुष्य 
सनुष्यणे ए। चौथो मिध्‌ न सर्यादके ॥ १७॥ पंचसे 








का ५५ है 
झ भावक चर्म वरिन्ञार ६६ (१७५ ) 
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परिग्रहानूं करू ए।. यथा शक्ति प्रमाणक । नव 
विध ले कह्यो ए। धन धानादिक जाणको ॥ ब॒त 
॥ १८ ॥ ऊंची नौचो तिरकछो दिशा ए। जांवण राखो 
जेहकों | उपरान्त जायनें ए। पश्च आख॒व पचशलेह्को 
॥ ब॒त | १६ ॥ उपसोगनें परिभोगसे ए। ओके छे 
छब्वोीस वोलक ॥ त्याग किया तिक्षे ए। सातलू' 
बत अमोलक्त ॥ ब्रत | २०॥ आठसमे अनथ डंडनां 
ए। व्याग करे जावज्जोवक | च्यार प्रकारनां ०। 
कन्या पाप अतोवक ॥ बत ॥ २१ ॥ सामाइक नवमें 
करे ए। दशमे संवर जानक ॥ पोसो ब्रत ज्ञारलू' 
ए। बारम्‌ साधानें दे दानको | त्रत | २२॥ ढाल 
भलो ए पांचमो ए। आख्यो छे टूजो द्वारको॥ 
श्रावक शुभ भावसृ ए। आराधे घर प्यारको | बत 
॥ २३ ॥ 


॥ कलश ॥ 


ए क्यो टूजो बार सार उदार आराधन तणूँ, ब॒त- 
धार पार संसार करिवा, मुक्ति वरवा मनघणा । पाप- 
टाल पखाल आतम निरमल कर भल भावस्‌ । श्रम 
जाल आल पंपालतज भज जिन क्वपाल उमावसू ॥१॥ 
॥ इति ॥ 


र्ई 
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॥ अथ तोजो खमावन हार ॥ 


डी 


॥ दोहा ॥ 


7 


ब्रतधारक भवि शुद्यमंन )। खमत खामनां सार | 
नि्रिमल आतम किस करें। आखं॑ ते अधिकार ॥१ ॥ 
सरल पणें बच कायसं । सन थो कपट निवार। नसन 
भाव दिल आगिनें ॥ खमाविये तजखार ॥ २ ॥ 


॥ ढाल छटठो ॥ 


संभव साहिब समरिये ॥ एदेशो ॥ 


सात लाख योनि महोधरा | सात लाख भअप्प 
जा जोणिफे । सात लाख तेक अग्निनी ॥ वायु पिण 
इतनों कहो गोणिके । खमत खामनां तेह थो॥!॥ एक 
जीव इक तनु महो' । तेह प्रत्येक बनस्पति कायके | 
दश लख योनि जिन कही | चौदह लख साधारण ताय- 
को | खमत ॥२॥ जौव अनन्ता एकसा । एक शरीर में 
रह्या तिण न्यायक्ो ॥ लौलण कूलखण आदिसे । जमी- 
कनन्‍्द अंकूरा मांयक ॥ खमत ॥ ३॥ सूचम बादर 
विहु' परे । क्रोध भाव आण्या हुवे कोयक ॥ चिविध 
२ महांयरे। मिच्छामि दुकक्डं छे अवलीयक ॥ खमत॥ 
॥ ४ ॥ बादर पांच कांयनें। हणो हस्माड़ें निजपर 
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काजकों ॥ अनुमोदी हचतां प्रते। ते तिहु जोग 
'आलोवं आजको । खमत ॥ ५ ॥ लठ गिनाला बद्री। 
कौडादिक तेन्‍्द्री नां जीवक ॥ खठसल प्रमुख विक्षा- 
सिया । कलुष भाव करि पराडी रोवके ॥ खसत ६ ६ ॥ 
मांखी मांछर चोरिन्द्री। चिच्छ प्रभुख हण्णा हुवे 
सोयक ॥ ये तिह वैक्क न्दो तशों । योनि लख जाएों 
दोय दोयकों ॥ खमत ॥ 9 ॥ रत्नप्रभा; जाव तस्तमा। 
सात नरक मे तेरौयर जहको ॥ च्यार लाख योनि 
तेहनी । तास खमादं शरल पणेहक, | खसत 0 ८॥ 
च्यार प्रकारे देवता । स्रुवन पती व्यन्तर सुविचारक ॥ 
योतषो अन॑ विसानका । चिहू लख योगमि घग्तों अधि- 
कारकों ॥ खमत | ८ ॥ चइष भाव किए अवसरे। 
आस्था 'हुव॑ चलि कलुण परिशमक । तास खसाद' 
भली परे | ख्सज्यो तुम्हे देवा अमभिरासक ॥ खमत 
॥ १० | तुर्य लाव तियेंचने । जलचरम सच्छादिक 
जाणके ॥ घलचर घलपे चालतो । हाथी अखादिक 
बह प्राणक ॥ खमत ॥ ११॥ उरपर उरु से गति करे। 
शर्पादिक वलि विवध प्रकोरक ॥ भुजपर उन्दर आदि 
हैं । तासु खसाव' तञ चित खारको | खमत | १२ ॥ 
गमन आकाश करे तसु। खेचर पंखो कहिजे जासको । 
हांस कौतुहल दिक करो । हण्खा हण्याया हुबे बलि 








हु 
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तासक ॥ खमत ॥ १३ ॥ पांच भेद तियंच ये ॥ मन 
बिसना इन्द्रिय घर पांचके ॥ सब प्रते तोन जोग सं 
खमत खामनां करू तज खांचक ॥ खमत ॥ १४ ॥ 
चौदह लख योनि मनुषनों । सच विष भाषों जिन- 
रायक | तसु मसल सूचरादिक महों। छलूछस सनु उपऊे 
आयक ॥ खमत | १५॥ ये चोरासी ,लख जाणिये। 
जोौबा जोणि जे उपजण ठामक | बारम्बार ते सब 
प्रते। खमत खामना छे अभिरामकों | खमत ॥ १६॥ 
देव अरिहन्त जे केवलो । अनन्त चौबीसी हुई भर्त 
जेहक ॥ इस हिज ऐरवय पंचसे । बर्त मान जिन 
पंच ब्रिदेहको | खसत ॥ १७॥ विनय करो कर 
जोड़नें मन शुद्ध थो खसाज्यो ग्रपराधको | भव भव 
शरगणों तुम तणों । तिणसु' थावे परम समाधिक ॥ 
खमत ॥ १८ ॥ टूज पद सिद्ध सुख करू । पूर्त प्रयोगे 
गति परिणासक | सर्वारथ सिद्च थो अछे । द्वादश 
_ ब्रोजन ईसो प्रभाः नासक ॥ खसतः॥ १० ॥ वे थी 
उच्च लोकान्तक्ञो । गाऊं इकरे छट्टो भागक ॥ अनन्त 
गुगो तुम्हें जयी वस्था। हिव पायो मैं' तुम तयों 
मागके | खम्त | २० ॥ ज॑ कोई जाण अजाणतां। 
आशातनां हुई तासु खमायकों ॥ आंवण तिहां मन 


लग रहच्चो । तुम सरिषो तम जपियां:थावके-॥ खमत 
या मम 
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॥ २१ ॥ आचारज तौज पदे । सस्यकत चण तणां 
दातारक | शाद्ध प्ररूपण जे हनो' । सहा उपगारी 
महा सुखकारको | खमत ॥ २२ ॥ उबभोोया गण 
वत्सलू। भरें भणावे निर्मल ज्ञानके | गणौ आगयां 
न उल्घता। पाले पंच महाव्रत मानकों | खसमत ॥२३१॥ 
दाता समकित चगरा। देश ब्रत पाल तुम जोगक ॥ 
जे कोड़े जाण अजाणतां। आशातना हुड्दे विन छप- 
योगक ॥ खसत ॥ २४ | शुद्ध साधु अठढो दौपसे। 
पंचयाम नव कल्प विहारकों | निरलोभी निर 
लालचो । जाचे दोष वयांत्ो टारको ॥ खसत ॥ २५ ॥ 
भि्त गयामें महा सुनी | साध्वियां सह गुण भंडारक ॥ 
अप्रिय बच तसु द्रप थकी । कियो अविनय खमाऊ॑ं 
सारक ॥ खमत | २६ ॥ गुण विहुणा गण बाहिरा। 
ठालोकर बलि भ्रष्टाचारक ॥ तासु खमावं भलौ 
परे। किण अवसरे कियो कलुष विचारको ॥ खसत 
॥ २७ ॥ मात पिता सुतनें घुधबा। वलितसु अंगज 
थी किए कालक | वाशखव न्यातो गोतो सें। सिर 
अमित सह समभ।लकों | खमत | श८ | नोकर चाकर 
दास थी दासोनें बलि तसु अड् जातकों ॥ जो कोई 
जाण अजाणतां । ख पर बश बच कटु आख्यातक ॥ 
खमत ॥ २० ॥ क्रोध मान माया करो। लाभथकी 
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दिया अछता आलको | सह संसारी जोवसे | खमत्त 
खासना अधिक रसालकों॥ खमत | ३० | निज स्त्रो | 
पुत्र पुत्रों । हित शिक्षा देतां किए बारक ॥| करडा 
बचन कह्या हुवे । कारज घरनां करावण सारक || 
खमत ॥। ३१ ॥ नाम लेडेने जुवा जुघा । सर्व भणो 
इस खमत खमायके ।। सन बच कायाईं करो | दिलसमें 
| मच्छर भाव मिटायको ।। खमत ॥ ३२॥। घर्म लिनेश्वर 
भाषियो । पायो इण भवमे सुविसालके ॥ विघ्न भिटे 
संकट कटे । तास प्रश।दे मंगल मालकों ॥ खमत 
खामना इम करे | ३३॥ तौजें दार आराधना। 
खसाविये कही छट्टे ढालको || आराधना पद पाविये। 
जिन बच स्हासां नयण निहालको । खसत खामना 
डूस करे | ३४ ॥ इति। 


'क कलश ॥ 


इस खसमत खासन अतहि पावन, बिसल भावन 
नित घरै। वहु अघ खपावे सुणें सुणावे, भात्म हित 
चित सुख करे ॥ श्री जिनेश्वर महाराज सव दर्धि, 
पाज काज सेयां सरे । कहे श्रावक गुलाब सु भाव 
गुण युत अतहो आनन्द निज घरे ॥ १ ॥ 


६०-0० 
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॥ अथ चतुर्थ दारम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


चौथे दारे छांडवा, अष्टादश जे पाप। 
पाप तज्चां भित्र सुखचहे, तिगसूं थिर चित घाप | १॥ 


॥ ढाल ॥ 


इण अवसर धनजो आवे तथा सेव सुनो नो 
कीजे । सेवाथो बंछत सौर्केजी ॥ एदेशो ॥ 

मतकर तू श्रावक पापं । जिन घम्मे थिर चित 
थापंजी ॥ म॥ १॥ पहलो अधघ प्राणतिपातं । दूजो 
अघ झरूषा बातंजी ॥|म॥ २॥ तोजो अघ अदत्ता 
दानं। चौधथो अघ मिधुन सुजानंजो | सम ॥ ३॥ 
पचम अधघ जे घन घानं । छट्ो अधघ क्रोध वखानंजो 
॥] स॥ 8॥ सातलू' अघ छे अभिमानं अष्टम साया 
कपट तोफानंजो | म ॥ ५॥ नवलू" लोभ निवारो। 
दशस राग परिह्ागोजो ॥ म॥ ६ ॥ दज्ञारमूं इंष न 
घरिवो। बारतू' कलह न करेवोजो ॥म॥७॥ 
अवाख्यान न दोजे । पर परिवाद न कोजेजी ॥ म॥ 
॥ ८॥ संजमधों अरति ढ्थावे । असंजम रति मन 
भावेजी ॥म॥ ८ ॥ थे पाप सोललू' ठाडो। रति 
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प्रति दोनं छांडोजी ॥ म॥ १० ॥ कपट सहित भ'ठ 
बोले । सतरसु' माया झरषा ओललजो॥|म॥ ११५॥ 
अठारमस॑ अच अति भारो | मभिथ्या दशन सल्य विचा- 
रोजोी ॥ स॥ १२॥ ये पाप अठारा जाणों। व्यॉनें 
परहरे उत्तम प्राणोजो ॥ म ॥ १३॥ छांडयरी मनसा 
राखे। ते शिव सुख जलदी चाखोजो | म ॥ १४ ॥ 
चौथे द्वार इम भावे। अंत समे पाप बोसरावेजी ॥ 
॥स॥ १५ ॥ 
॥ कलश ॥। 

चौथे दार अराधनां कहो पापने वोसरायवों ॥ 
कियां पाप भति दुःख परभवे इस जोवनें समभा- 
यबोी घन संत तंत महंत नोका। परापनों रजटॉलता 
निज आतम सम पर प्राणि जांणी । पंच महाबृत 
पोलता ॥ १ ॥ इति ॥ | 


॥ अथ पद्ममूं शरण छार ॥ 
॥ दोहा ॥ 


पंचस द्ारे धारवा, सनमे शरणां च्यार । 
अरिहन्त शिद्ध साह बलि, जिन भाषित घमं सार ॥१॥ 
शरगां थो सुख सपज, दुःख दारिद्र पुलाय। 
विन्न मिटे संकट कटे, मन बाज्छित मिलजाय ॥२॥ 
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॥ ढाल ॥ 


प्रसु वासु पृज्य भजले प्राणों ॥ एदेशी | 

प्रथम शरण अरिइन्त देवा । व्यांरी सुरनर सह 
सारे सेवा ॥ चरण कमलनो वलिहोरो | मुझ शरण 
अरिइन्त तग भारो॥ १॥ जँ कर्म रूप बरी साख्या । 
नहि केवल भविजन नें तास्या। ते च्यार तोरथन्ां 
करतारी | सु॥ २॥ फिटठक सिंहासन पे बेसो । साधु 
खावक धर्मनां उपदेशो। पहिन्सा अति सुखकार 
॥ स॥ ३॥ तकु्ू आशोक भलो स्‍्होवें। अतिशय 
छत्र चमर होवे। भामंडलनो छिव भारी | मु ॥ ४ ॥ 
सुर दुन्दभी नं कगाकारं । पुष्प वृष्टो सुगशित अनु- 
कारं। सुर घुनो भविजननें प्यारा ॥ म॒॥ ५॥ अनंत' 
ज्ञान दरशन धार । सुख बल अनन्त नहों पारं। 
धदादश गुण ये हितकारों | स॥ ६ ॥ दोष अष्टादश 
टूर किया । राग द्ष अरि प्रत्ति जीत लिया । बौत 
राग प्रभु गुगधारों | म ॥ ७ ॥ आठ महा प्रतिहारज 
छाजे । वाणौ गुण पणशतोस करो गाजोे । चौतोस 
अतिशय सुविचारो | म | ८॥ बिबढा विच प्रमुजो 
. सोइबे । चिह मुख दिशमे मन स्होवे। समोवसरण 
रचना भारो | मु ॥ ६ ॥ जे अष्ट कर्म नूं नाश करो। 
एड समय मांहि शिव रमण वरो। घया सिद्ध निरं- 
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जन अविकारों | म ॥ १० ॥ अजोगो अभोगी अवि- 
नाशों। अनन्त आतसिक्न मुख सुबिलासो ॥ जिफे 
आवागमन दियो टारी। सुस्त शु्णों प्विद्द तगों 
भारो ।| ११॥ निवड कठिन जे कर्म दहो। बलि 
ल्ान क्रिया करि मक्ति लहो । अठ गुण भतिशय येक- 
तोम त्यांरो ॥ मु ॥ १९॥ तोन काल तणां सुर मुख 
लहिये। तसु अनन्त बारंगणा फुन दईये। तेह्थो 
अनन्त गुणों छुख हैं सारी । म॒ । १३॥ तौजो शरणों 
सन भावो। साध साध्वियानों मुझ थावो।। पंच 
सुमति महा क्रतधघारी । मझ शरणों साधां तयणों भारो 
॥ १४ ॥ बयांलौस दोष तज आहार लेबे। हित 
शिक्षा भविजन नें देवे। पाले संजम सतरे प्रकारो 
॥ म॒।। १५॥ सांडलानां पांच दोष ठालो। तिके 
राव रंक सहु सम भाले । विषय दन्द्रियां नां परि- 
हारो ॥ मु १६ ॥ दुष्ट अख मन जोत लियो । बलि 
कंदर्प मनथो टूर कियो। आप तरे परनें तारी ॥ म॒ ॥ 
॥ १७ ॥ निनदा प्रशंसा में सम भावे। राग हो ष 
किक्षही पर नहिं ल्‍्यावे | भोग तजो थया ब्रह्मचारो 
॥ भु॥ १८ ॥ दुःख नरक निगोद थकी डरता। तजो 
स्नेह नव करूप विहार करता। ते सुविनोत गुरु 
आज्ञा कारी | मु॥ १०॥ फ्ेक्ल ज्ञानी जे धर्म 








० श्राचक घम विचार & 


पयक केक अरे जाने को करे ।3 “अरे कर लक एक २० चमक कक ऋहक० १००३० ८३ कल पल कक भरकर लेक्‍कक 


कह्या । तेही संदर निरजरा सांहि रक्यो ॥ कर्म कटे 
नें रूदीं सारो । सभा भरणों घर्म तणों भारो ॥ २० ॥॥ 
जिन आज्ञा रांहि धर्म अखे। जिक्के दुर्गति पड़तां 
नें धारि रख | व्रत घर्स अन्त दुःख कारी ॥ स।॥२१॥। 
दान सुपातव सुख प्रगठे। पात्यां संजम तपथी पाप 
कठे। भव ख्मयण मिटे बरे शिद नासे ॥ सु ॥ २२ ॥ 
इस च्यार शरणां जे नित ध्यावे । गेग सोग जिणांरे 
नहिं' घावं। ये ढाल झाठमी जयकारसे ॥ सु ॥ 
॥ २३ ॥ 
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॥ कल्श ॥ 


जयकार सार उदार शरणां, विध्न हरखा ये कह्या। 
सुख कार पर उपगारि ग्रावक तणें सनसे बस रहा ।। 
अघटार खार निवार भवि तू' धाद चिह्! विध शर- 
णकों । संसार गार असार पारावार भवद॒धि तरणकों 
॥ १॥ इति॥क « 


ध अथ छट्ठों दुक्कत निन्‍दा ढहार॥ 
॥ दोहा ॥ 


दुक्कतनों निन्‍्दा करे, छझ द्वार विषेष्ठ । 
कुकर्म किया कराविया, ते सह याद करेंह ॥ १ ॥ 
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बलि घधिक्षार इण जोवनें, राग दंष बश आग । 
लोभ वशे अनथ किया, निन्‍दा तेहनों, जाण ।। २ |। 


॥ ढाल नंवमी ॥ 
सोता आवेरे घर गाग || एदेशी |। 

भव भव भमियो निज सुण गमियो, रमियो मिश्या 
माहि | सुगुरुम नसियो मन नहिं दम्मियो । मन बच 
निन्‍्टू' ताहि। दुक्कत निन्टू' घरि अहलाद।। १॥ 
खोटा देव खोटा गुरु सेव्या। बलि धारयो कुधम । 
बार्भ अडम्बर देखो तेहनु' नमियो शर्माशर्म ॥ दुःक्षत 
॥२| अन्य सति क्वत शास्त्र बांचिया श्रद्ठा विरुद्ध विचार । 
अशुद्ध प्ररूपन करो कुसंगे। ते निन्‍्टू घर प्यार | दुक्कत 
॥ ३।॥ हिन्सा सांहो घर्म जाणियो नशणिण्खों दोष 
लिगार ॥ भागल भ्रष्टगे संगत सेती आरंभ किया 
अपार ॥| दुक्तत ।| ४ ) शुद्ध साधु नां गण थो बाहर | 
निकलिया जे तास ॥| धर्म जोण अशणांदिक दौधो॥ 
वलि नमस्कार कियो जास॥ दुक्कत॥ ५॥ दान 
कुपात्रां नें धर्म जाणी। दियो हुवे जे कीय ॥ इच्छा 
असंजम जोतवनों । थावो मिच्छामि दुकडंमोय | दुकत 
॥ ६ ॥ स्नेहराग अनुकंपाकरि के । जिन धम जाग्थो 
होय ॥ अन्नत सेतां अनें सेवातां। शध्यो धम सु सोय 
॥ दुक्तत ॥ ७ ॥ बौतरागन्‌ निस्‍्नेही सारग। ढांक्यी 
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हुवे किणवार | कुसारगने प्रगटज कौघो। ते लिन्दू 
घरप्यार ॥ दुःक्तत ॥ ८॥ इ गाल्लिक कर्म्मादिक पंदरा 
। सेव्या कर्म्मादान | निज पर अथ कुकारज कोधा । 
लौधा अद॒त्ता दान ॥ दुकृत ॥ « ॥ आलस करो उधघाडा 
राख्या । घत आदि रसनां ठाम ॥ घाणो प्रमुख मे जतु 
पिखाव्या । किया निन्‍्दनोक जे कास | दुकत | १० ॥ 
खान खुदाई भूसि फडाई । ठोल्‍्या अणगल नौर || 
यंत्र घटो ऊ॑षल लूशल दिक | करतां नहिं जाणों पर 
पौर ॥ दुकुत | ११ ॥ सह आरंभ करि जोव बिरध्या 
। बोल्या मर्ृषावाद ॥ पर दाह दोधो चोरों कोधों । 
सेव्या सिथन उनसाद | दुकुत | १२ ॥ परिग्रहा मांहि 
लिप्त रछझओ चित । कोधो क्रोध विशेष ॥ मोन मायानें 
स्ोभथको से | किया रागनें रख ॥ दुकुत ॥ १३॥ 
दुष्ट परिणामां त्सजीवांनें | पाणो मांहि डबोय ॥ हांसि 
कोतुहल कि सन हरख्यो | राग्या थापण मोसा सोय 
॥ दुकूत ॥ १४ ॥ कसाई प्रसुखरा भव से साख्ा ।' बस 

प्राणी दिन रात ॥ भाडे चलाब्या सगट जऊंटादिक। 

लालच थो करो घात | दुकुत॥ १४॥ न्यायालय से 

हाकस होके । किया अधिक अन्याय ॥ पक्षपोत घर 

करि ५चायत | कुडो साख भराय ॥ दुकुत॥ १६ ॥ 

हाव पकाव्या कुमारने भव । तंलो भव मे तेल ॥ 
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मालो भव में बच विणारया | रांगण भव रेलापेल ॥ 
टदुकुत | १७ ॥ हिन्प्तक जीव सिंह म्वगादिक | खेलो 
तास सिकार | सद्य मांसनां सक्षणा कौधा । पिया गांजा 
सुलफा धार | दुकुत॥ १८॥ विनजोयां विनपृज्यां 
देधण । बाल्या चल्हा मांहि॥ लट्ट गिनोला घुण 
इल्रादिक । विराधिया हुबें ताहि ॥ दुकुत | १६॥ 
परदाह दोधी कलह लगाव्या। घातकरों विश्वास ॥ 
गर्भ गलाव्या म'त्रपढाब्रा। बस्तौकरणोदिक जास॥ 
दुकुत ॥ २० ॥ गुणवंतानां गुद नहों गमियां। दिया 
अकछता आल । संत सत्यणंगे निनन्‍दा कोधी। मच्छर 
भावें भाल ॥ दुकुत ॥ २१ ॥ पंच आखव सैव्या सेवाया 
। तिमहोज पाप अठार ॥ इणभव परभव दुकुत कोधा 
। थावो ढिविध २ घुक्कार | दुकुत | २२॥ दणपरि 
दुकुत करज तेहनी । निनदा छट्टे चोर | हलु कर्मी 
निन्‍्दे दुष्टातम । पावे सुख अपार | दुऋत निन्‍दे धरि 
अहलाद | २३ ॥ इति ॥ 





॥ कल्श ॥ 


अपार शिव सुख साखता । गुरू आसता थी पामि- 
ये ॥ कुदेव कुगुरु कुधम ये तिहु । सन हु तो सहवा- 
मोये । जे किया सांवद्य काय्यथ तेहनो निन्‍दनां करिये 


सक्न्‍कनकान्‍्मामााक, 
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वलो । शुभक्राव्य मलभावें आचरिये | लेस घावे रग- 
रलौ ॥ १ | 
॥ इति ष्ष्टम द्वार ॥ 


॥ अथ सप्तम सुकृत अनुमोदनाद्वार ॥ 


॥ दोहा ॥ 
तप उपवामादिक किया | ब्रत संवर सुखकार । 
सुकृतनो अनुमोदनां । सप्तम द्वार सझोर ॥ !॥ 
जिनमार्ग शुद्ध निमलो । समकित चगा उदार । 
ज्ञान दरशन चारित तप | ते अलुमाटू सार ॥२॥ 


॥ ढाल दशमीं ॥ 
नोट्डलो हो नाह निवारिये | एदेशौो ॥ 

श्री तीरथ पति इम उपदिश्यों । सत हणज््यो हो 
छक्काय ना जोवकी ॥ अनेरो पास म हणावज्यों | अनु- 
सोद्यां हो लागे पाप अतीवके | करो जिन घर्मनौं 
अलुमोदनां ॥ १॥ भोजन विवध प्रकारनां आर'भ 
कियां हो निपजे छ तायके ॥ छहेूँ कायारो हिन्सा 
ह वे | भोगवियां हो किश्वित्‌ धम न घांब के | करो 
॥ जो खाणां पौणां से धर्म हुवे । तो श्रावक तिणनें 
हो त्याग्यां पाप पंड्रके वलि टूजांनें त्याग करावियां। 
अनुमोद्यां हो लागे अध भगपरके ॥ करो ॥ ३ | सर्व 
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ब्रत्तो सोध भजा । ते टालौ हो बाकौ संसोरो जोवके 
। त्यांरो खायणों पौणों बलि पहरणों । सब अन्नत मे हो 
जाणों दुरगति नोवके | करो | ४॥ सावद्य खोटा 
जागिनें । मुनि त्याग्या हो कास सोगादि मोयक ॥ ते 
सावद्य ग्रहस्थे कियां । तिण मांहि हो घमम पुन्ध किम 
होयके ॥ करो ॥ ५ ॥ इमहिज झूषा बोलिया | बोला- 
व्यां हो अनुसोद्यां एकके ॥ भअदत्त सैथन सैवियां। से- 
वायां हो थावे बत से छेवा के ॥ करो ॥ ६ ॥ वलि 
पंचम आखब परिगरो | ते राख्यों हो पाप लागैछे 
सोयके | ते टूजा ने देयां दवावियां। भजतो जाण्था 

मत जागो धर्म कोयके | करो | ७ ॥ ये पांचू त्याग्या 
मे घ्म छे। तो सेवा हो अशुभ कर्मा बंधायके | 
अनेरा ने सेवायां अनुमोदियां। तौनू करणा हो एक 
सरीषा थाय को॥ करो ॥ ८॥ दशमां अड्ड से जिन 
कहो । आखव छाडां हो श्रो जिनजोरा धम के ॥ 
व्रत अब्रत जे ओलपख्थो। तेह्े जाणे हो इण बात रो 
मर्मक ॥ करो ॥ ८ | कहे साता दियां सांता हवे ॥ 
ते नहि' जांणो हो श्री जिन धर्म नों बात को ॥ जे 
धम अधर्स न ओलण्थो | त्यारे घट से हो बसियो 
घोर भिव्यगातक ॥ करो ॥१०॥ थो सुबगडांग सूत्र में 
तिण ने लूरख हो भाष्यो श्रो जिनराज को । , आत्र 
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साग सू' अलगो कह्चो । इस इत्थादिक हो षट बाल 
पिछाण के | करो ॥ ११॥ अशुद्ध प्ररुषण छांडने । 
शुद्ध प्ररुप्यो हो जिन आज्ञा से घमे को | तरणों 
वछो ख पर तणो ते अलुसोद्यां हो पावे शिव सुख 
परम के | करो | १९॥ ये ज्ञान दग्शन चारित तप 
भला | भावदघि से हो तिरवाने' अहाकको | ते 
सम्यक_ प्रकारे सेविया। सैवाया हो अनुमोटू ते 
आजक' | करो | १३॥ अरिहन्त सिद्दनें आयरिया। 
उवज्काया हो बलि सोठा अणशगार को ॥ तेहनी 
म्तुति सेवा करो। अनुसोटर' हो विनय करि नमस्कार 
को ॥ करो ॥ १४ ॥ सासाईक पोसा किया। छह 
आवश्यक हो किया कालों कालकों ॥ उद्यम कियो 
जिन धघस से । अलुमोट्' हो पाह़्या त्रत रसालको | 
करो | १५ ॥ निरदोष दान सुपातनें दियो। देवायो 
हो सलो जाण्यों जहको । तेहनो करू' अनुसोदनां । 
अलगो थाये हो कर्म रज खेह को ॥ करो | १६ ॥ 
दया अनुकम्पा जे करो । करावो हो भलौ जाणो 
तास को ॥ संजम जौवत बंछियो । सन बच काया 
हो अनुमोटू” जासकों | करो ॥ १०७ ॥ शाुद्च साधु 
निग्रन्थ से । में सुणिणों हो बारू' .सरस बखानकों | 
सत्र तणां बच सांभलया। अथे घाया हो ते अनुमोदू' 
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बान के ॥ करो ॥ १८ ॥ दान शौल तप भावना। 
मे सेव्या हो सेवाया धरि चित्त को ॥ समकित हृढ़ 
करि आसत्या ॥ अनुमोटू' हो ते परम पवित्त को ॥ 
करो ॥ १८ ॥ जिन शाशन अधिक हृढावियो। वलि 
गाया हो गणिनां गुण ग्राम के|। पअ्रत्यन्त हष धरि ऊचरा।। 
अंतम सनसं हो अनुसोटू" तांसक ॥ करो | २० | 
इत्यादिक सुक,त तगों । अनुमोदन हो एह सप्तम 
छार क॑ ॥ शावक तन मनसें करें॥ आनन्द थावे 
हो दशमों ढाल बिचार के ॥ करो ॥ २१ ॥.इति॥ 


॥ कलदा ॥ 


आनन्द थावे दुःख जावे सुख पावै धर्म सं। 
जे भविक भाव सुबदि आव ट्रप मिटावे नमसं। 
इुसभ जाल ब्रत .पैचरखांय कोजे दान दोज पाजत् नें 
अब्रत तजो ज॑ ब्रत पालो ज॑ आराधीज यात् नें 
॥ १ ॥।। 


॥ इतसि सप्तम द्वार ॥ 
॥ जय अष्टम भावना हार ॥ 
॥ दोहा ॥ 


श्रष्टम दवारे भावना। भावें श्रावक सार | 
_ अशुभ कस टूरा टले। पावे सुख अपार ॥ १ ॥# 
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तन धन जोवन कारमों । वादल जम बिलाय । 
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देखो दिनकऋर बेहनो । तोन अवस्था घाय ॥ २॥ 
डाभ अग्पों जल विन्दुवो । जीतव जाश्यो' तेम। 
तिलम उत्तम नर नारियां। राग्ो घ॒स स॑ प्रंस ॥२॥ 
॥ ढाल इज्नारमीं ॥ 
श्ेयांस जिनेश्वरू' प्रणम' नित वेकर जोडिरे ॥ एदेशो ॥ 
तज विभाव निज भावमें । इरमिये नर चतुर 
सुजाणरे ॥ निज आतस से गुय्य घ॒ण्या । मत पर गुण्य 
सम सुख जाखरे | सत पर गुण में सुख जाण श्रावक 
गुण ग्राहिका भावी भावना एमन उदार ॥ १॥ 
अनन्त ज्ञान दरशन सला । बलि चारित बांय अपा- 
रमशे एपह निजगुग हैं धांहिरा। जग अन्तर ज्ञान 
विचार रे ॥ जरा | श्रा | भावो ॥ २ | निजग॒ुण बिन 
सहु कारमा। विबरसंता न लागे बार रे॥ अथिर 
जोबन घन ऊछागिये । जिस बोौजलो नो चिमत्कार | 
॥ जिस ॥ थ्रा ॥ भावो ॥ ३ ॥ ए तनु ज॑ तू' परामियों । 
ते खिण से भगुर धायरे | तू! अविनाशी आतसां। 
दूण संग व्यो' रह्चो लोभावरे | इय | थ्रा ॥ भावो ॥8॥ 
अशुभ कम थो आतसा। मंलो होय रहो अति 
जासरे ॥ शुभ परिणाम सु ल्यायिनं। प्रगठ करिये 
गुण खासरें ॥ प्रगट | था ॥ भावो ॥ ५ | सनुणष जनम 
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दुरलभ लज्षो । ग्राज चऋेत पुन्य प्रमाणरे॥ उत्तम 
कुल आय ऊपन्‌ं। पायो आयु शुभ दोष जागरे ॥ 
पायो ॥ श्रा | भावी ॥ ६ ॥ बल प्राक्रम इन्द्रियां तगों। 
मिलियो मतगुरू नों संयोगर | तो पिण घस करे नहो। 
एहवो सूख सूढ़ आयोगदे | एडवो | खा॥ भावों |» 
पुत्र कलच परवार से । धन धान परिग्रह मांहिरे ॥ 
सूकित सोहनो छाक मे । रहारो २ कर रह्यो ताहिरे 
॥ सहारी २ श्रा॥ भावो ॥ ८ ।। ए सह खाधेनां 
सगा। मतलब-बिन न करे साररे॥ बेदन बंटावे 
नहों | घुत्रादिक जे परिवाररे ॥ पुत्रा ॥ श्रा ॥ भावी 
॥ ८ ॥ पूर्वे जेहवा बांधिया । तेहवा उदय हुवे पुन्य 
पापरे ॥ सुख दुःख उपज जोवरै। ते भोगवे आपो 
आपरे | ते सोगबे ॥ श्रा ॥ भावो ॥ १० ॥| बैदन उपजे 
शरीर से । तिशं अवसर एम विचाररे | बार अनन्तो 
भोगव्या । दुःख नरक निगोद सम्काररे ॥ दुःख ॥ 
॥ खा॥ भावो ॥ ११॥ वतेतौश सागर लगि सह्या । 
दुःख सातमोी नरक अनन्तरे । तो यह मनुष्यनां भव 
तणां । राई समकिचित्‌ हन्तरे ॥ राई ॥ श्रा ॥ भावों 
॥॥ १२॥ जेसमे समकित विन क्रिया। पालो कष्ट 
सहो बहु बाररे । आतम कार्य सणो नही । समकित 
विन नहों भव पाररे॥ समक्षित॥ श्रा ॥ भावों ॥१३॥ 
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हिब समकित ब्रत पाविया । आयी रतन चिन्तार्साग 
हाथरे ॥ तो यह बेदन समप्रणें | - सहय्रा लाभ अत्यन्त 
विश्यातरे ॥ सहाा ॥ थश्रा ॥ भावी ॥-१४ | कष्ट ख्यां 
सम साव सें। टूटे अशुभ कर्म अघ जान्नरे ॥ उष्ण 
तबे जल बिन्दु ज्यों | भस्म हुए कहे परम क'पालरे 
॥ भस्स हुवे ॥ श्रा | सावो ॥ १५॥ सूको ह॒ण पूलो 
अग्नि मे । शौघ्र पणे दहे तिम कर्मरे ॥ पंचसां अड्ड 
विषे कह्नो । इस जाणि कौजे जिन घर्मरे । इम ।। 
॥ था ।। भावों ॥ १६ ॥| अल्यकाल दुःख सहन धो ।। 
शिवंपाज्यां गजसुखमाल रे ॥ चरम जिनन्द चोबी- 
समा ॥ कष्ट खसिया अति सुविसालरे ॥ कष्ट ॥ श्रा | 
॥ भावो ॥| १७ ।। बह बर्णे तौत्र बेदना । सही चक्रो 
सनत कुलाररे ॥ मुक्ति गया कर्म क्षय करी । पाया 
आतमोक सुघ्व साररे | पांयो ॥ थ्रा।॥ भावो | १८ ॥ 
मुनि जिन कल्पो उदेग्लि। लेवे कष्ट जे विविध प्रका- 
ररे॥ तो थारे ए वेदनां सहमभें उदय थडड इण बाररे ॥ 
सहसें ॥ थ्रात भावी || १६ ॥ सम भांवे औयामसियां 
काम राशि तण चक चरगे | किद्चित्‌ कालमे दुःख 
सहायरां । पाये सुगति सुख भरपूररे | पावे | श्रा 
॥ भ्रावो ॥ २० ॥ अतिशेग पौड़ाणां जमत से । दुश्ख 
भोग झज्ञानो जोवरे॥ तो हर ज्ञानो क्रिसकरू' ॥ 
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बेदन उपञ्यां- रुदन अतौवरे | बेदन ॥ श्रा ॥ २१॥ 
नव महीोनां गर्भावास मे । परवश पायो अति दुःखरे ॥ 
तो खबश ये बंदनां। खमियां पर भय सें घरों 
सुखरे | खमियां ॥श्रा | २२॥ पुदगल सुख ये 
पामला । मिलिया वार अनन्त अथायरे | गद्व परे 
तिण से रह्मां। पड़ो शिव सुखनों अन्तरायरे | पडे | 
॥ था | भावों ॥ २३ ॥ आत॑ रोद्र निवार नें। ध्यावो 
घर्म ध्यान दिल मांहिरे | अनित्य असरण जे भाजनां । 
भायां भव २ से दुःख नांहिरे ॥ भावा ॥ श्रा ॥ भावो॥ 
| २४ ॥ पर भव्सें आयो एकलो। वलि जासे एक्ा 
एकरे ॥ काचे भरोसे कांदई रहो । ज़रा समभो अआणि 
विवैकरे ।। जरा ॥ श्रा ॥ भावो ॥| २५॥ इस जायणो 
शुद्ध निरसली । पालो संजम सतरे प्रकाररे | च्यार 
कषाय निवार नें। उतरो भव सायर पाररे ॥ उतरो | 
॥ थ्रा ॥ भावों ॥ २६ ॥ ज्यो साध पणो नहो ग्रहि- 
सको तो श्रावक ना व्रत॑ बाररे।॥ निर अतिचारे पा- 
लियां । थाने नेडा शिव सुख साबरे ॥ घावे ॥थरा। भावों 
॥ २७ ॥ त्याग बेगग बधाविये । करिये उत्तम साध नो 
सेवर ॥ निन्‍दा विकथा परहरो। छांडो च॒द्र भाव 
अहमेवर ॥ छांडो ॥ श्रा ॥ भावा ॥ २८ ॥ मतकरो 
घनन्‌ गारवो पायो बार अनन्त अपारर | सुख दुख 
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बहुले पाविया। राखो चितमें समता सागर ॥ 
॥ राखो ॥ श्रा ॥ भावों ॥ २८ ॥ घम्म अपूर्व पावियो। 
मिलो सट्गुरु नी जोगवायरं ॥ तो ढोल करो कांई 
कारणों । रात दिवश थे योंहोी जायर ॥| रात ॥ शआरा॥ 
॥ भावों ॥ ३० | रोग जरा जिह्यं लगि नहो | पाणो 
पहिलां थी वांधो पाजर ॥ मित्र स्नेहो ज्यों आपया। 
देवो त्यांनि धर्म नु' साजर ॥ देवों | थ्रा ॥ भावो ॥ 
॥ ३१ ॥ घममं करन्ता जोवनें॥ मत पाडो तिणरे 
अन्तरायर ॥ तेहनां फल कड॒वा घणाां। पावे भव 
र दुःख अथायर ॥ पावे॥ श्रा॥ भावो ॥ ३२ | 
डूस जाणो गुणवंत नां । गांबो गुण छे जे तेह स्हांयरे 
अष्टम द्वार ज्ञाग्मों॥ धर्म करसो ते नहों पिछतायरे 
॥ घस ॥ थ्रा ॥ भावों ॥ ३३ ॥ इति ॥ 
॥ कलदा ॥ 

ग्रनित्य ९ भशरण ० एकान्त ३ भावन, संसार 
४ भननन्‍त ५ भशुचि € भावनां। आखव ७ संबर 
८ निरजगा ८ फुन लोकालोकनी' ध्यावनां १० । -धर्म 
११९ नें बलि वोधबीज १२ ये बारे भावना भाविये। 
परिणाम शुद्ध थिर भाव राखो । संचित पाप घुला- 
विये॥१॥ 
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| इति अष्टम दार ॥ 
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॥ अथ नवमों अणशण हार ॥ 
॥ दोहा ॥ 

सामायक पोसा करे। प्रतिक्रमणां शुभ ध्यान | , 

समता रसमें कलता | धन र ते गरुगावान ॥ १॥ 

कुबिसन तज भगवन्त भज । राग इंष बिह्ू ठार ॥ 

ख भातम सें गुग घण्ा । करिये उज्वल साग॥ र। ._ 

संचित पाप सिंठायवा | छेहले अवसर सार | 

नवमें दार कहो भलो। अणसगान अधिकार ॥ ३ ॥ 

॥ ढाल बारमी ॥ 
सौतां भविषण नें कहे निशंक सु ॥ एदेशो ॥ ' 
अनन्त मेंस सम पुट्गल मोग्या । मौंठा अभिय 

समानोंरे ॥ इक २ लोक झाकाश प्रदेश । बार अनंत ।' 
पिछानोंर घन २ ग़ुणवन्त अणशय छारे | १॥ अनंत' 
पुटगल लेड़े पाछ्ा वमिया। भव ₹ मांहि बिचारोरे 
तोहो चेतन तुज भूख न भागो। तुष्णा अधिक अपा- 
गोरे ॥ धन २॥ २ ॥ सरस सोजन मन गमता पाया। 
बलि मन गसतो पाणोरे | प्रभात समें उद्यो तब भूखो। 
अगरशगा करें इम जाणोरे॥ घन २ ॥ ३॥ 'दिविध 
अ्रगाशण श्रोजझिनवर भाष्थयो। परादोपगसन जाणोंरे॥, 
भात पाणौंनां त्याग ते दूजो | जावज्जोव प्रमागणोंरे | धन 
२ ॥ ४ ॥ पूर्व सनसुख वेकर जोड़ी। नमोथूणं सिद्धां 
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नें करियेरे ॥ टूजो अरिहन्त भगवन्त प्रभुनें। तौजो 
घम क्राचारज नें उचरियेरे | धन २॥ ४॥ अशाण 
खादम खादम प्रति तजनें। अवसर जाणि पायणो 
परिहारोरे ॥ तुपा परिसर आये ऊूपनां। अडिग 
रहे सुविचारोरे | घन २॥ ६&॥ मात तात सुत 
वंधव विया । दत्यादिक परवागोरे | हाट हवेलो 
बाग वगोचा । तेहथो स्नेह निवारोरे | धन २॥ ७ ] 
रतन करणिडया ससये काया। तेहनें पिण वोसरावैर ॥ 
सावध कारज नहिं करे तिणसें। धर्म ध्यान चित्त 
ध्यावेरो ॥|धन २ ॥८॥ गाननद आवक कियो 
संथारो । अवधि ज्ञान उपच्यो आईरे | सुधम कल्प 
जाय ऊपन्‌। एकावतारी घाईर ॥ २ धन २॥ ८ ॥ 
सम परिणामां कष्ट सह्मां थौ। कर्म निरजरा थावेरे | 
संसोर भ्रसगन्‌ं छेद करे फुन | पुन्धरा थाट वंघावेरे ॥ 
घन २ ॥ १० ॥ इस पर लोकनो बंछा न करतेो। 
जीतव मरण न चाहवेरे ॥ काम भोगनों आशा तजनें । 
गुणवन्त ना गुण गावैरे ॥ धन २ | १२॥ शिव सुख 
सामो दृष्टि राखे। रमसण करे निज गुणमेर | आतम 
सुख अभिलाषो श्रावक् | सार न जागें सुख पुन्यमेरे | 
घन २ ॥ १२ | नवमे द्वार ढाल बारमो । कआआओ 
अणशण अधिकारोर |] छेहले अवसर करे गुणवन्त 
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आवक | पासे सुख अपारोरे ॥ घन २॥ १३॥ 
॥ इति।॥ 








3-००. 


॥ कलश ॥ 


अपार सुख शिवनां क्या तिहां जन्म जरा रूत्यु 
महों । नहिं गोग सोगरु भोग बंछा बलि दुःगंछा 
नहिं रहो | जिहां रसन है उपियोग फेवल ज्ञान 
दरशन सें सहों । सह द्रव्य भावनां जाणछे प्रसु सिद्द 
लाकाग्रे रहो | १॥ 


॥ अथ दरामूं हार ॥ 
॥ दोहा ॥ 


दशुमें द्वार करे सहो, पांच पढ़ा नु/ जाप । 

विन्न मिटे स्मरण कियां, क्षय थावे सह पाप | १ । 
अरिहन्त सि्नें आयरिया, उवकाया अणगार । 
भजन करे इण पांचन्‌ , तेह थो जय जयकार ॥र॥ 


॥ ढाल तेरमी ॥ 


, पना सारू निरखण दे गन गोर। तथा आतसम 
सुभाव औलख करयो सु पार्मे भव जल तौर ॥ 


॥ एदेशो ॥ 
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शुम परिणाम वलि शुभ लेणश्या । प्रशस्त भक्ता- 
आत्तम गुण प्रटटाय । सुगण जन । जलपिये श्री नव- 
कार | १ ॥ जेहनें सखाय पणें करि पामे । परभव 
सम्पति सौर ॥ अछ भोगिक सुर पदवी पासे । इन्द्रा- 
दिक अवतार ॥ इन्द्रादिक ॥ सु ॥ इन्द्रा ॥ जो धांरो 
आतम | सु ॥ जप्रिये शो नवकार || २॥ पंच परमेष्ट 
समकित युत जपियां। भव दधि गीपद जैम ॥ शौघ्र 
पणें तरिये शिव वरिये। फुन अज्जलो जल तेस ।॥। 
॥ फुन ॥ सु ॥ कफुन ॥ जो घांरो ॥ आ | जपिये ॥३॥ 
बछड़ा चगावतो बालक आयी । नहो पूर देख तिंवार 
संत्र जवकार जपी सांहि परेठो। सरिता थई ढोय 
डार ॥ सरिता ॥ सु ॥ जो धांरो ॥ सु ॥ जपिये ॥ ४ ॥ 
रतनवती जे भोलनो नारो। तिण सुमझेो नवकार || 
अध्यवसाय ॥ अहो निशि धर्म ध्यान दिल घरता। 
कर्म पटल खय घाय ॥ कर्म ।| सुगण जन ॥ जौ धांर 
किंचित काले पुन्च उपावो । पांचमे' करूप अवतार 
॥ पांचवें ॥ सु ॥ पांच जो घांरों | सु | जपिये॥ ५ ॥ 
शप तरणो थयो पुष्पनों साला । कऋरीनवकार प्रभाव || 
श्रीमती सतो कौति लह्चि भारी । उभय भरें सुख सार 
॥ उभय ॥ सु॥ उभ्य भर्वें | जो धांरो | सु ॥ जपिये 
॥ ६ ॥ जहाज डूबंता सेठ ससुद्रे । गुणियों श्रो नव- 
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कार ।। सहाय कियो सुर जहाज उठावी। मेलदो 
पैली पार | मेलदो ॥ सु ।| मेलदी पैली पार जो थांरो 
॥ सु ॥ जपिये ॥ 9 ॥ श्रो नवकारलु स्सरुण करतां 
टूर टले जंजाल ॥ बेरो दुस्मन डायश साथया। नाश 
जावे तत्काल ॥ नाश जावे | सु ॥ नाश जावे ॥ - जो 
थांरो ॥ सु ॥ जपिये ॥ ८ ॥ सम दृष्टो श्रावक गुणवंता। 
जे सुमरे नवकार ॥ जेहनां फलनु' कहिदें किस्युंते । 
पार्में भवजल, पार ॥ पामें भवजल पार | सु ॥ पामे 
॥ जो थांरो | सु | जपिये ॥ ८ ॥ इस जाणों स्मरण 
नित करिये। घरिये आतस ध्यान | निरवध करगणो 
फुन आचरगिये॥ सुनिये श्रोजिन बान ॥ सुनिये॥ 
सु ॥ सुनिये ॥ जौ शांरो ॥ सु ॥ जपिये ॥ ११॥ निज- 
पर भाव विल्लोक यथार्थ | ग्द्ध द्रव्य घट' काय॥ आरंभ 
छ!|ड़ तोड़ अघ घाती । शिव गति नेडो घाय ॥ शिव ॥ 
सु॥ !१॥ मच्छर साव,तजौो नित तू तो। गुखवंतनां ' 
गुण गाय | ज्ञाता सूत्र बिज्ने जिन भार्यों। गीत 
तौथेंकर बधाय | गौत्र ॥ सु ॥ गौब जौ थारो | सु । 
जप्रिये | १९॥ श्रौ जिन शामण पंचमे अके भिच, 
गणों सुखदाय | बिविध मर्याद बांदि गण वत्मल 
सित्थ्या तिमिर हटाय॥ भित्थ्या ॥सु ॥ मि ॥ जो थांरोे 
| सु | जपिये | १३॥ दितिये-पाट भारोसाल गयणा- 
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घिप। ततिय पाट ऋषिराय | तुर्य जयांचाय महा 
प्रभाविक । लाखों ग्रन्थ बणाय ॥ लाखां | सु ॥ 
लाखां जौ थांरा | सु॥ जपिये | १४॥ मघवा सम 
मघराज पंचम । तसु पट साणिक .कहाय। सप्तम पट 
श्री डालचन्द गणो । दोध दृष्टी सुख दाय॥ दौर्घ | सु 
॥ दौर्घ | जो थांरो | सु ॥ जपिये ॥ १४५॥ तेहने' 
पाटे वर्तासान मे । भोभत जिस जिनराय ॥ श्रौश्रौ 
कालूगाम गगौखर ॥ प्रगास्यां पातिक जाय ॥ प्रणम्या 
॥ सु॥ प्रग॒म्यां॥ जो घांगे | सु॥ जपिये॥ १६ ॥ 
यह जिन शासग सुखलु' वाशन | थे गयनें गणिराय ॥ 
अहो निशि सेधा करल मविजन सत कर अवरनो 
च्हाय ॥ मत ॥ सु ॥ मत | जौ धांरो ॥ मु ॥ जपिये 
|] १७ | इग शामण मे रक्ति रहे। त्यांरो करत सदा 
सुर सहाय | ऋद्धि वृद्धि थाने दुःख सिट जावे विद्च 
नहोवे कोय ॥ विध्न ॥ सु | विध्च ॥ जौ थांरो ॥ सु ॥ 
जपिये ॥ श८॥ च्यार तोथ सुख धाम खाम मुझ । 
श्रो कालुगणि राय॥ तेहनु' श्रावक गुलाब कहे ॥ 
थयो आनन्द ह॑ सवाय ॥ आनन्द ॥ सु ॥ आनन्द ॥ 
जोथांरो ॥ सु ॥ जपिये | १९ ॥ तसु आदेशो संयम 
भेषो । भातमा अर्थी जान ॥ पुनमचन्द मुनि शान्ति 
मुद्रा । पुतमचन्द ससान।॥ पुनम |सु॥ पुनस॥ जौ थांरो 
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॥ सु | जपिये ॥ २० ॥ चंप तरु सस चंपालाल क्टषि। 
ज्ञान दोलत बंत जान ॥ होलतराम सुनि ये तोनूं। 
बांचे सरस बखाण | बांचे ॥ सु॥ वांचे | जो थांरो 
स॒ | जपिये ॥ २१ ॥ उंगणोसय बहोत्तर सस्बत्‌ सें। 
जेष्ट माम कछ्ििवाय । तेरा ढाल दशविध आराधन। 
कहि जयपुर सखदाय ॥ कि ॥ स॒ | जो घांरो | सु॥ 
जपिये श्रो नवकार | २५ | इति ६ 
! केला | 
सुखदाय आराधंन करे इस, भविक मन उतक्ताह 
हो। ते पाप पंक्ष निशंक टाले, ब्रत संभाले उसाह हो 
॥ श्रौ काल गणौ महाराज सुनि सि्रिताज तासु पसाय 
हो । कहे गुलाब निऊ गुन आज प्रगटे, भण्थां आनन्द 
थाय हो ॥ १ ॥ 
॥ इति दशविध आदाधन | 


॥ अथ स्वामी श्रो भीखनजो कृत ॥ 


॥ श्रावक गुण सज्हाय ॥ 
बजे न्‍ पु ण्देशो 
॥ फेकेडूरे कुकला फेलवे | एदेशो ॥ 
सिन सिन जाएणेंरे शावक जोवनें | जाणे|ं अजोव 
पुन्य पापोजो | आश्रवनें जाणेरे कम लगावतो । संबर 
ठाले संत्तापोजो | भगवंत भाख्यारे श्रावक यहवा ! ! 
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॥ निरजरा पाडेरे ठोलो बंधने। करणी करे तिण 
इतोजो | मुक्ति तणां सुखजागें साखता। उचधडाया 
अभ्यन्तर नेतोजो ॥ भ ॥| २ ॥* पोती परखेरे गुरुनें 
अकल सू' ! अन्तर ग ज्ञान विचारोजो | भेष देखी 
श्रावक भूले नहों । देखे शुद्ध आचारोजी ॥| भ ॥ ३ ॥ 
ब्रतांनें जाए.रे माला गतनां;तणौ | अन्नत चनर्थ' खा- 
गोंजी ॥ रेणादेवी थो पिण ये ब॒रो। त्याग मांठो जाणों- 
जौ।॥ भ ।| ४ ॥ आदरिया ब्रत साधु मांहिला। ये 
सहांरे जिनधर्मो जो । शेष रह्ा जे कांस संसारनां। 
तिणसुं वंधता जायें कर्मों जी॥ भ॥५॥ श्रावक जायेगे 
श्रौजिन आगन्या । जाणें धर्म अधर्भोजी जिण करणी 
मे नहिं लिन आरन्या ॥ तो बंधता जोणं कर्मोजी ॥ भ 
॥ ६ ॥ परचो पाखंडियांरो श्रावक नहिं करे २ तिणसु' 
बातोजी ॥ नोचो मस्तक श्रावक नहि' करे। नहिं' 
करे ऊंचो हातोजो | भ ।। 9॥ श्रसायो किणरो लागे 
नहो। नहो करे कूडो ताणोंजी ॥ धम ठिकाणेरे फूट 
बोले नहों । पाल श्ोजिन आंगोजी ॥ भ ॥ ८॥ 
गुरुनें देखेरे दोष लगाबता। तो तुरन्त करे नोौकालोजी 
॥ लाला लोलोरे कर ऊठड़े नहों । आजिन शासणरी 
पालोजो ॥ भ ॥ ८ ।॥ कुगुरु बंदनारो फल तिहां औ- 
लखे । रूले पनन्तो काल्यो जो || भागल गुरांनें श्रावक/ 
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बंदे नहों । भगवंत बचन < ॥ भ ।। १० | 
कुगुरुनें जाणेंगे काला नागज्यूं । करडो तिणरों डंकोजो 
॥ स्ुक्ति नगरनां ते छे धाउवी । चोड खासे निःशं- 
कोजी ॥ भ ।। ११ ॥ सुझशे बखाणरे साथां आगले। 
यकाकी चित्त ल्थायोजो ।। साधु कहे ते सुण सुण 
हलसे । मन रलिया यत थायोजो ॥ भ।॥ १२॥ सद्‌ 

गुरु बांढे रे भले मन सावसु' | नौचो शौश नमायोजी 
| ॥ तोन प्रदक्षणंं दो कर जोडिनें । पगांरे मस्तक 
। लगायोजी ॥ भ ॥ १३ ॥ सा जातांरे मुनिवर ज्यों 
मिले । बांदी हणित धायोजी ॥ विकसत थावैरे मुनि- 
वर देखने । वलि करे घणों नरसायोजी।॥| भ ॥।| १४ || 
बारा ब्रतरे आदरतो रहे । अगब्रत ले आगारोजी ॥ 
| प्रोतें सेबे सेबाबे अवरनें । तिणम नहीं श्रद्दो धर्म 
लिगारोजी ।| भ ॥ १५ ॥| व्याज उघारोंरे धन रूयाव 
पारकी । घररो कांम चलायोजी ॥ धम बतावेंरे घन 
ल्‍्थावो पारको। इसडो न करे अन्यायेओजी ॥ भ॥ १६ 
॥ लोक कहैछेरो निन्‍्दक पापियो। ते निन्‍दा नरक 
ले जायोजी ।| श्रावक निन्‍दारो नहिं' करे फेहनों । 
जिन शासण सांहि आयोजी ॥ भ।| १७॥ जैतला 
द्रव्य छे लोका लोक से । जाणें तिणरो न्यायोजौ ॥ 
द्रव्य खेत कालनें वलि भाव सुं। जाणें गुण पर्यायोजी 
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॥ स ॥ १८॥ मसोसा सर्म न बोल कफैहनें। न कर कूडी 
बातोजो ॥ कूड कथन नहों करे श्रोजिनसती ।, नहि' 
करे दगो नें घातोजी | भ | १६ ॥ ओछा बोल न 
बोल फेहने' | गुण कर गहर गंभौ रो जी।। चरचा कर- 
तांरे बिच बोलो नहों | जेम छोलौ पोबे नोरोजो ॥ भ 
॥ २० | लोक सुणे वखाण साधथां आगलों। नहि' 
पाडे तिणमें वेदाजो ॥ कर्म घर्या पलों समभी नहों 
करें क्रोधनें खेदाजी ॥ भ | थ्रा | २१ ॥ इति || 


0 अथ जिन ' आणां धर्म स्तवनम ॥ 


+ । «४: [६ 
॥ राग आसावरो ॥ 


भविका जिन आणां धर्स घारो। थेतो मानों कआओ 
इसारोर | भविका जिन ॥ ए द्ांकडी ॥। 

श्री तीर्थ प्ति धर्म घुरंधर | जग वत्सल सुखकारों 
| अनन्त ज्ञान दरशन चारित्र घर | तसु कोज़ें नम 
स्कारोर ॥ भविका जिन० '॥ १.॥ ज्ञान दशन 
चारित तप नौका । सोक्त मोर्ग ये च्यारो॥ श्ोजिन 
आंणा से चिहु आया। उच्रोध्ययन अधिकारोरे ॥भ 
॥ जिन० ॥ २ ॥ सबरनें ,बलि निरजरारे । धर्म ये दोय 
प्रकारो॥ ये भल रीत आंख ध्यां चेतन। पासेः भव नु' पा- 
रोरं ॥ भ ॥जिन०॥ ;३॥ पंच सहात्रत साधु करा | खा 


२७ 
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बक ना ब्रत बारों |जिन आशणा सेंये विक्ल' आया। 
अविरत रह गई न्यारोरे | भ ॥| जिन० ॥ मर्व व्रत 
घारी संजती कहिये। अविरत असंजति घारो ॥ बताबतौ 
शअमणोपाशक । ते ब्रत जिन आण ममकारोरे ॥ भ ॥ 
॥ जिन० ॥ ५ ॥। श्रावक नो खाणों पोणों ते। सावद्य 
जोग व्यापारो । जिन मुनि आण न देवे तिखरो। 
धर्म न होवे लिगारगोरे | भ | जिन ० ॥ ६। खाणां 
पोणां नें धन घानांदिक। अविरत में अधिकारों॥ 
उववाई सुयगड़ा अड् सांहो ।. पाठ देख उर धारोरे 
॥ भ ॥ जिन० ।। ७॥ मुझ आया से म्हांरो धर्म छे ! 
आचाराड़ संभालो ॥ चरम जिनेश्वर बोर परमेफ़्तर । 
भाष गया तंत सारोरे ॥भ ।। जिन० ॥ ८।॥ तेह धर्म 
नां टोय मेद छे। दशवजे कालिक मंकारो | अहिंसा 
है जिस कर्तव्य से । तहां संजम तप सारोरे ॥ भ ॥ 
जिन० ॥| ८ ॥ सुगुरु आशोश प्रिण येहज दोनी। 
आगमरेस जिचारो )। आलस मत करोज्यो जायां में। 
उद्यम आणां वारोरे ॥| स ।। जिन ० ॥ १० ॥ निरवदय 
काय्थ मांहि आज्ञा । जिन सुनि दे इक धारों॥ 
सांवद्य मांहि आज्ञा मत जायों । नहीौ संदेह लिगा- 
रोरे ॥ भ ७,जिन० ॥ ११॥ करण करावण वलिं 
अनुमोदन |। येश तोनू इकसारो ॥ श्रौजिन चोश्ा शिर 
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घारोजे । तब होवे निस्तारोरे.॥। भ ॥।. जिन० ॥१२॥। 
फेड़े सात में पाप बतावे। धर्म जिन आजा बाहारो। 
दोनूं बातां भशुद्ध प्ररुपे । ते किस पामें भव पारोरे ॥_ 
भ | जिन | १३॥ श्रो जिनमत का साधू बजे ॥ 
भाणे बिना बिचारो ॥ कुटद्टष्टान्त देई भोला नें ॥ बह- 
कार्वे निराधारोरे | भ॥ जिन० ॥ १४ | जो धांरे 
तिरणों होवे तो। शुद्ध साधू गुरू घारो । भेष धायां 
रो सक्ञति तजनें । अन्तर ज्ञान बिचारोरे | जिन७ || 

॥ १५ ॥ को पुरी समझ पड़े नहों तो । शुद्ध जपो 
नवकारो ॥ ग़ुशवन्तो का गुण गाई नें। अशुभ कर्म 
सब टारोरे ॥ भ॥ भ | जिन० ॥( १६ ॥ निन्दा विक 

धा टूर तजौ ने सूच सुणों सुखकारो॥ पिण आज्ञा 

बोहर घर कहि नें। परभव सत्तना बिगारोरे | भ ॥| 

जिन०.॥ १७॥ अहिंसा धर्म मुखसु' कहि नें स 

करो हिंसा प्रचारो ॥ होजाचारोक्तत ग्रन्थ बाँचके। 

अचहलेो अन्म सत होरगोरे | भ।। जिन« ॥ १८ ॥ ठांम 

२ जिन आगम मांहो ॥ आज्ञा अधिक उदारो ॥ घारो 

जिन आया घर्स नोंको ॥ गुलाव कहे सुख कारोरे ॥भ।। 

जिन० ॥ १८ ॥ इति ॥ 
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॥ अथ जिनसागस्तवनश््‌ ॥ 


॥ राग उज्ाझ् में ॥ ,  ; 
शुद्ध संग सांचो भूल सतजाय |, प्यारे तोनें कट 

छ॑ समजाय | शुद्ध ॥ ए आंकड़ौ ॥ 
दान शोल तप्न भाव ये चज्यारीं। शिवपुर फैरा 
राह॥ संठो पंथ छांड अब प्राणो। ज्यो आत्म 
सुख चाह ॥ शु ॥ १॥ दान सुपातें दोहिलोरे | भाष्यो 
श्री जिनराय ॥ चित वित पात्र तौन्‌ शुद्ध मिलियां। 
सन बांछित फल पाय ॥ शु ॥ २॥ चित शुद्द वस्तु 
कहाय ॥ पाच सु साधु जानियेरे | जे न ,हणें,जट- 
काय ॥ शु ॥३ ॥ देतां दाता दान सुपात्रें । संचित 
कर्म हटाय ॥ उत्क्रष्टो रण भावियांरे। तोथ कर 
पद पाय | शु ॥ ४ ॥ चौथ ठाणें आखियोरे | -पंच- 
सुदं शा भांय ॥ कुपाच ते कुक्ष त्र छेरे । बोयां निर- 
फल थाय ॥ शु ॥ ५॥ असंजतो आविरती नें. ग। 
अट्टस्‌.शतक कहाय ॥ छट्ट उई शे गौतम पृछाो। 
बौर प्रति सुखदाय | शु | &॥ सचित अचित प्राशू 
अप्राशू । प्रति लाभ्यां स्पुं' थाय ॥ जिन कहे ,एकान्त 
पाप हुवेरे। निरजरा किंचित्‌ नांय ॥ शु॥०७॥ 


आनन्द शावक लियो अभिग्रह। उपाशक दशा 
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कहाय । अन्य तोथों ने! आजधोरे | देव॑ देवाव' नांहि 
॥ शु ॥ ८।॥ या लोढा नें देख नें ३ । गौतम जिनप्रे 
आय ॥ एके स्थ' दौधो इण पूंजं.। तेहना यह फल 
पराथ ॥| शु॥ 6 ॥ तिगले दान कुपांत नारे। फल 
अति कटुक कहाय। हिन्सक भजो हिन्मा करि दीधां 
धर्म किहां थी घधाय ।| श्‌ ॥ १५४ सावद्य दान प्रश- 
सियांरे | घातक कह्तिये ताहि ॥ सुयगड़ा अड़' ज्ञारमे 
अध्यन मे । बोससो गाधा सांडि । शु | ११ ॥ द्वान 
निषेद्यां लेगवालानी । इत्तौ नं छेदक थाथ । तिण 
कारग वतमान ज्ञाल सें | छून करे सुनिदाय ॥ शु ।। 
॥]१२॥ षटकायांरौ रक्षा निमित्त। पुन्य नहों कहयों 
ताय ये पिया सुयगडा अड्ड मेगि। भाष्यो श्री जिनराय 
॥ श, ॥ १३॥ बलि पंचस्‌ अध्ययन सेंरे । बत्तौससों 
ले गाह ॥ दान देतां लेतां तियथ अवसर॥ म॒नि 
न कहे हां नां॥ श्‌ ॥ १४॥ ख्रमण हतु संसार 
नोरे | ग्रहस्थि भणो जे दान ॥ देवो त्यागरों मुनिवरे। 
सुयगड़ा अज्ढले जान | श्‌ ॥ १४॥ बलि प्रायश्वित 
चौमास लु'र ॥ अलुसोद्यां सें आय ॥ निशोध जद शो 
पनरमेरे । भाष्यो श्री जिनगाय | श्‌ ॥ १६ ॥ श्रावक 
नोजे खाणों पौयों अब्नत में कच्चो तेह॥ सूच सुया 
गड़ा अज्ञ टूर्ज झुतस्त्रप । दितीय अध्ययन विखेष 
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श्‌ | १७ | भाव शस्त्र अविरत कच्चीरे। ठाणंंगड् 
दशरम ठांण ॥ तेह शस्त्र तीखी कियां थी। धर्म पुण्य 
सत जाय | श, ॥ १८॥ ग्रावकनों जे भातसारे। 
अविरत नों चअप्रैज्ञाय ॥ शस्त्र अछे छकायनोरे। 
निर्मेल बिचारों न्याय ॥श | १६॥ सामाइक मे 
प्रिण कहोरे । अधिकरण जिनरांय | भगवतौ सप्तम 
शतकमेरे | प्रथम उद्द शा मांव श्‌ ॥ २० ॥ खाणां 
पोणां पहरणांरे। त्याग्यां थो हुवे धर्म॥ भोग्यां 
भोगायां बलि अलुमोद्यां। बंधे अशुभ अघ कर्स 
॥ श्‌ ॥ २१॥ साता दियां साता हुवेर। इस भन्य 
तीर्थों कहन्त | सुयगड़ा तंग श्री जिन भाष्यो। वे 
सुणिज्यो विरतन्त | शु ॥ २२॥ न्योरों आडज मार्ग 
थौरे अलघो समाधि थो जाणथ | घस तणों निन्‍्दानु 
करता। जंह बंध इम बाण ॥ शु | २३३ ग्रल्प सुखां 
रें कारणरे । बहुत नु हारण हार ॥ अमोक्वरों कारण 
अछेरे। भाष्यो श्रो जगतार | शु | २४॥ लोह बणिक 
जिस भ्रसोरे | तेह प्ररुपणहार ॥ सूत्र देख निरणय 
करोरे ॥ जिस होने निस्तार॥ शु | २५॥ पांच कुपातें 
आंतरोरो सरिषों फल नहिं' घाय॥ आस्व भरोसे 
बायां घत्तरो । आस्व किहां थो खाय ॥ शु॥ २६ ॥ 


७ “न 


निरारम्भो बिन अवरनेर॥ देवे दिवाबे ताहि | वैमारग 
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लोकौके छेरे । पिण शिव मारग नांहि।। शु।२७॥ राय 
प्रथेणो सूचमेंरे प्रदेशो राजान॥ च्यार भाग करि 
राजगारं । थयो घसे करण सावधान | श ॥ र८ | 
एक भाग राणख्यां निमित्तर ॥ टूजो भाग खजान | 
तौजो हय गय अथ होवे चौथा भागरो दान ॥श, ॥ 
॥ २६ ॥ इस चिह्न" भाग करो तिणेर । अन्य भणों 
वोलाय ॥ संसारिक लफरों इम मेटो ॥ छट्टम २ तप 
ठाय | श ॥३० ॥ ब्रतघारो श्रावक धयोर धर्म ध्यान 
चित्त ध्याय ॥ तेता बेला करि कारज साग्ा | प्रथम 
उपाड़र सांय | श्‌ ॥ ३१ ॥ दान सुपाचत्र दौजियेर 
देकर सत पोमाय ४ धुरसार्ग यह शिव तणोंर।॥ भाष्यो 
शो जिनराय ॥ शु ॥ ३२ ॥ सुभाऊ प्रमुख पूर्व भर्वेंरे 
सुख विपाकरे मांहि दान देई शद्ध साधुने रे । एका- 
बतारी थया ताहि ॥| श्‌ ॥३३॥ शिव सग दटूजो शौल- 
छेर । तौजो तप कह्नवाय शुभ भोवन चोथो 
कहोर । आराध्यां सुख थाय ॥ श्‌ |।.३४ ॥ अधवा 
उद्ाध्यथन मेरे | सोच सार्ग इस च्यार ॥| ज्ञान दर्श न 
चारित्र तप नौका | बलि घुर अंग मंकार ॥ श्‌ ॥ 
॥३४॥ सम्यक_ ज्ञान दश न घकोर । तत्व यथा तथ्य 
जाण | कर्म रुके चारित्र धोरं । तप मु' कर्म बोदाण 
! श ॥ ३६ | जिन भाषित यह सा छेरे । अन्य २ 
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मति जान ॥ गुलाब कहे भल भाव से र | साध्यां शिव 
सुख स्थान ॥ श्‌ | ३०॥ इति॥ 
॥ अथ असंयम जीवितव्य वर्जनीय ढाल ॥ 
अआज नन्‍्दन बन जोगी आयो। जोगोरो रूप सवायो 
हैं सा ।। इस चालसपे॥ 
असंजम जीतव मतकोई बंछो बरज्यो शोजिन- 
रायोरे लो ॥ ए भांकड़ो॥ जोषणशो नाहि' बंछणों। 
ठाणा अक्ष दशमां मांझो रेलो | फनसुयगर्डांग दशस्‌ 
अध्ययन । गाथा चोबोसमो ताझोरे ।| लो ॥ अर ॥१॥ 
अण आदर देता मुनि बिचरे। श्रौ सुयगड़ा अड्ढ 
मांहझो रेलो॥ असंयम जोवितब्यनां अरधी। -ते 
बाल अज्ञानो कहायो रेलो ॥ अ ॥| २॥ संजम जीतव 
क्यो दोहइ्िलो । असंजम जोतव नांझो रेलो || बार 
अनन्त पायो भव भवस । गरज सरो नहिं कांयो रेलो 
॥ अ ॥३॥ संसारिक जोवां न' जोवणों । वंकछाया धम न 
धायो रेलो।। रारागो देख्यां राग ऊूपले। इं षो सु दष 
सवायो रेलो ॥ आ॥।४।। बंछ संसारिक जोवणो मरणो। 
ए राग दंष कहिवायो रे लो ॥ रागते दशमं दंष 
ज्ञारम' । वनन्‍्त पाप बतायो रेलो ॥ अ॥ ५४ ॥ 
डून्द्र परोक्षा करण  सुनिनों | बरछ्चनन रूप बनायो रे 
त्तो । पिथिल्रा नगरो अग्नि सु' बलतो । नमिराय 
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प्रते दरशायों रे लो॥ ते ॥| ६ ॥ मिधिला पुरो जन 
बलता देखो । तांस नाम क्टषिरायो रे लो | स्हामों 
न जोयो करुणा न आंणो | उत्तराध्येयन मांझो रे लो 
॥ अ॥ 9 ॥ , कच्चो बस जोवं मे सुखसं। सजम में 
लव॒ल्यायो रे लो ॥ ए मिथिला जन बलतां मरूहारो। 
किंचित बले न ताझो रे लो॥ अ॥ ८ ॥' सूब निशोौथ 
द्ादशम्‌ उद्देशे। पाठ विष इस बायो रे लो | वश 
जौव देखी अनुकम्पा करि। बांध बंधाज्े सरायो 
रेलो॥ भर | ८ ॥ अथवा बंधिया देख जोवां प्रति। 
करुणा मन मुनि ल्थोयो रेलो॥ छुडोवे वलि अनु- 
सोदे । तो चीमसी चारित्र जायो रे लो ॥ अ ॥१०॥ 
चूलनी प्रिया श्रावक मोटो । पोसा में सुखदायों रे 
लो ॥ पूत्र तौन मुख आगल मरता। देखि नांहि 
छडायो रे लो ॥ अ | ११॥ माता मरतो देखि पोसा 
मे। ऊठ्यो छड़ावण कांसो र ल्ो॥ भांगो पोसो 
ब्रत नेम क्यो । उपाशक दशामे आंमो र लो॥ 
॥.१२ | चम्पा नगर तगणां व्योपारो। जहाज भरो 
सम॒द्र जावे रे लो॥ एक देव तब करण परोक्षा । 
तिण अवशर तिहां आये रे लो | अ १३॥ अरणक 
श्रावक बेठो तिणमें। देव कहे समजायो रे लो॥ 
सह मनुष्य सहित ये जहाज डबोऊं। मान हमारी 





न 









रा रं लो ॥अ॥ १४॥ जो तू मुख स्‌ं धर्म 
छोजल्यो कहे । तो सक्ल जोव बच जायो रं लो | इस 
सांसल अरणक हढ़ मन करि । धर्म ध्यान 'चित्त ध्यायो 
रं लो॥ अ | १५॥ डिगायो डिगयो नहिं श्रावक। 
करुणा मोह न ल्थायो रं लो॥ उपशर्ग टूर कियो 
तब निरजर । सुरेन्द्र तास सरायो रं लो | अ ॥१६॥ 
प्रिय रूप करि कब जोडो सुर । बोल्यो इचह विधि 
बायो र लो | प्रिय धर्मी हढ़ धर्मी तू" सांचो ए सप्तम 
अग रे भांयो रं लो॥अ॥ १७॥ श्रोजिन मुख 
सु सूते आख्यो। स्नेह राग दुश्ख दायोर लो। 
कम बोज राम इंवघ बेह' तज।, जो शिव सुखनों 
चहायो र॑ लो ॥ अ ॥१८॥ जे संसारिक जोवांनों करुणा। 
करे उपकार स्नेह ल्यायो र॑ लो ॥ ते उपकार संसार |. 
तणो छे ) जिन धर्म नहों तिण मांयो रे लो ॥ अ १<८॥ 
जोबव जीव ते दया म जाणों । मरे ते डिन्‍्सा नाझों 
र लो॥ मारण वालो हिन्सक पापी। नप्तो मारे 
ते दया सुखदायो रंजो | अ ॥ २० ॥ यह संसार 
सम द्र थको तिर | बंछ तू तिरणों परायो रेलो॥ 
गुलाब कहे धन्य ते नर जाणों । जे रामरु इं ष 
खपायो र॑ लो ॥ अ ॥ २१ ॥ 
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॥ अथ दया धम्म वर्णन ढाल ॥ 


नाथ केसे गज को पांद छडायो ॥ तथा ॥ भावत 
सेरो गलियन मे गिरधारो॥ इस चालसमे ॥ 

करो तुम दया धर्म सुखकारो । यातें जलदो 
होय निस्तारो ॥ करो॥ ए आंकडीौ ॥ पृथिवो अप्य तेऊ 
बादु बनस्पति। त्रश जीव अधिक अपारो ॥ ए 
घबटकाय हणों मत कोई । जिन आगस अधिकारों 
॥ करो | १॥ स्व प्राण भूत जीव सत्व प्रति । नहिं 
हयवा सुविचारो ॥ टंडे करि ताडवा नहिं त्यानें। ते 
न अज्कावेयव्वा कछ्यारी ॥ करो ॥ २ ॥ न पारे 
चेतव्वा चाकर तयो परे। किणही काव्य मंभारी ॥ 
न परितापवा पीड़ा देदनें ॥ बलि किलामना न करणो 
त्यांरी ॥ करो | ३ | उपद्रव न देणों किणहो जीवने' 
। इस भाष्यो जगतारो ॥ तौन कालनां जिननों ये 
वांयो ॥ दितोय सुयगडाड़ जहारो ॥ करो ॥४ ॥ | 
इमहिज प्रथम अड्नसें भाख्यो। जोवो नयत उघारी। 
जीव हिन्सा कियां प्राप चणेरोी मत हणों., एम विचारी 
॥ करो ॥ ५ ॥ गीतस पुछयो मंचस अक् । पृथ्वी हात 
मभ्कारो ॥ लेतां वेदन कितनों होवों। जिन कहे 
इृष्टान्त उदारी ॥ करो ॥ ६ ॥ एक पुरष कोई जन्म नो 
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आंधो | पगहोंण खोण काया सारो ॥ जन्म नो क्‍ 
जन्म नो गूंगो। तन में रोग अपारो | करो ॥ ७॥ 
तरुण पुरुष तस्ु खडग भाले करि। छेदे भेदे क्रोध 
घारो॥ बेदना होवे अंध पुरुष नें । छेद्यां भेद्यां तिण- 
वारो ॥ करो ॥ ८॥ तिणथों अधिक कष्ट पृथ्वी नें । 
लेतां हात मभ्कारो ॥ इस थावर पांचू' प्रति बेन 
आगम में अधिकारों ॥ करो ॥| ६।॥ निगोद जमोंकंद 
बनस्पति को | सुनिये हिव विस्तारो॥ अग्र सूद पे 
आवे तियणमें ॥“श्रेण असंख्य कह्यारी ॥ करो ॥ १० 
॥ इक इक श्रेणि से प्रतर असंख्या | प्रतर इक मस्कोरो 
॥ गोला असंख्य हैं इक इक गोले शरोर जीव अन्नता-। 
कहतां न आवे पारो ॥ इस जाणो हिन्स। नहिं करिये 
। जिन धर्म मर्से विचारी ॥ करो।। १२ | घुर आखव 
घुर पापनुं स्थानक । दुरगति दुःख दातारी ॥ आरम 
छांडि दया दिल घरिए | जिस पांमों भव पारो ॥| करो 
॥ १३ ॥ हिन्सा कियां में धर्म न क्िमपि। आगस 
' मॉहि सुनारो।॥ एकेन्द्रो पंचेन्द्री पोख्यां। धर्म 
पुन्धथ नाहिं अनारो ॥ करो ॥ १ 8 ॥ देवल पडिसा 
करे करावे । पृश्वी काय विडारी॥ कहो अहईँत 
अबोधनूँ कारण । घुर अज्ञे जगतारोी | करो ॥ १५४ ॥ 
जोौव हणिया सें दोष न होवे | हणियां न दोष उचारोे 
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॥ ए आय अनाव्थ नां बचन कह्यो लिन । आचारंग 
न ॥ करो ॥ १६ ॥ इस जाणों परस धर्म ए 
करिये अहिंसा सुखकारी ॥| ग़ुलाबच'द कहे घन्य शुद्द 
साधु । चरण कमल वलिहारों ॥ करो ॥ १७॥ 


॥ कलश ॥ 
सुखकार श्रावक धम करिय ब्रत दादश रुपहो। 
संसार पारावोर तरिये, क्यो श्रोजिन भूप हो॥ 
अविरत सेयां अनें सेवायां, अनुमोद्या हुवे पापहों। 
गुलाब कहे इम शद्व श्रद्दी, करो श्रीजिन जाप ही 
॥ १॥ 


॥ इति संपृथम_॥ 





७--हिन्दी साहित्य का चमकता हुआ रत्न “7 


साट्यआभोकर 


इस में हिन्दीके आदि कवि चन्द्वरदाई ले लेकर चत्तेमान तक के, 
प्राच्ोन और आधुनिक मिलाकर २५१ कवियों की चुनी हुई अनूठी 
भावपुण उत्तमोतम कविताओं का ऐसा अभूत पूर्व संभ्रद् है जो कि 
प्राय.,, सभी प्रकार की रुचिवाले पाठकों के लिये एकसा रुचिकर मनो- 
रंज्ञक एवं शिक्षाप्रद्‌ है । इसके अतिरिक्त अन्त में ४७४ पृष्ठों का साहित्य 
कुश्न दिया गया है जिश्तको पढ़कर चित्त प्रसन्न दो जाता हैं। सम्पा 
दुन बड़ी योग्यता से किया गया है। ओर कवितायें भी ऐसी २ 
चुनकर दी गयी कि पढ़ने दो चित्त पर असर कर जाती है। तथा 
साधारण से साधारण मनुष्य के समझ में अच्छी तरह आजाती है ॥ 
कठठस्य कर लेने से मामपुली आदमी भी ससाचातुर एवं विद्वान गिना 
जाने रूगता है । यह हम जोर के साथ कद्द सकते हैं कि इतना बड़ा 
संग्रह इसके पहिले प्रकाशित नहीं हुआ जिसमें कि ८०० चषे के कवियों 
की कविता एक्रद्दी पुस्तक में मिल सकें | चनारसीदास, भूधरदास, 
फिसन, वृन्दाघन इत्यादि प्रसिद्ध २ जैन कवियों की रुचिर रचनाओं 
का ऐसा अनूठा खंग्रद है जो कि पढ़ने से खित्त चेथग्यप्त्य हो जाना 
हैँ। खारयंश यह की आजतक फी निकलो हुई इस प्रकार की पुध्ष्वकों 
से यह पुस्तक सभी अंशो में श्रेष्ठ है। छपने के पहले ही ३०० अभ्रिम 
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( ३) 


झाहकों का दो ज्ञाना सी इसकी उत्तमता का खुपुष्ट प्रमाण है य्तएव 
प्रत्येक कविता-प्रेमी के लिये यह अवश्य संग्रह योग्य है। यदि 
आपको कविता से कुछ भी प्रेम हो, और खेकड़ों कविता-पुस्तकों के 
बंडल को एक ओर रख कर एक ही पुस्तक से अपनी इच्छा की तृप्ति 
करना चाहते हों तथा मनोरंजन के साथ २ शिक्षा प्राप्ति की भी कामना 
दों, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये । पृष्ठ संख्या ५६० सूल्य सादी 
कपड़े की जिल्‍द्‌ ॥॥), रेशमी सोनहरी जिल्‍्द ४) 
ब्रह्मचय्य का अद्वितीय आद्श-- 
€५ 
सुदर्शना-चारिक ६ 

यह उन्दी स्वनाम धन्य, प्रात स्मरणीय सेठ खुद्शन का जीवन 
“चरित्र है जिन्होंने मरणान्त दु.ख सहकर भी अपने त्रह्मचय्ये त्रत को 
भंग नहीं किया। पहले वे कपिछा फी कसरोटी में कसे गये, फिर 
अभया रानी ने असय द्ोकर अपनी काम कतरनी से जांचा, इस के 
बाद उन्होंने ( त्तीव दिन तक अनशन रहकर ) चेश्या-हथौड़ी के द्वाव 
भाष की चोटे' खायीं और अच्त में भूतनी के समकते हुए उपद्रव-अशप्ि 
कुण्ड में तपाये गये, किन्तु खरे सोने की-भांति उनकी प्रभा चढ़ती ही 
गई। इस पुस्तक को यदि आप आद्योपान्त पढ़ जाय॑ंगे तो फिर कभी 
कामिनो की काम कतरनी के दांचपर न आयंगे। ऐसी बिल्क्षण 
पुस्तक आपने शायद्‌ अ'ज्तक कभी नहीं पढ़ी होगी। रोचंकता के 


कारण इसके पढ़ने मे उपन्यासका सा आनन्द आता है। 
अगर आप व्यभिचार के विषधर कीड़े से देश को बचाना चाहते 


हैं, बृद्धविवाह का मूछोच्छेद्‌ करना चाहते हैं, तो इस आदशे महापुरुष 
के जीवन चरित्र का प्रचार कीजिये। जिसको पढ़कर मलुष्य सद्य- 
रित्र, बलवान तथा एश्वय्येचान बनने के साथ २ ब्रह्मदय्य के महत्त्व 
को जान सकता है ओर रूखार के कूठे आनन्द को छोड; जीवन के 
सच्य पवित्र आनन्दासुत का पान कर मानव जीवन को सफल बना 


( ह ) 


सकता है। यदि ख्रो चरित्र के गूृढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं तो 
इस आदशे महापुरुष के जीयन चरित्र को अवश्य पढ़िये । 
“ अपयुक्त थानों में रंग विस्मे १२ चित्र दिये गये हैं जिन मे २ तो 
चहुत दी बढ़िया तीन रगे हैं और वाकी भिन्न भिन्न रंगों में इक रंगे 
हैं. जिनके अचछोकन मात्र से दी कथा का भाशय चित्त पर जद्धित 
हो जाता है| चित्रों की सफाई छपाई, अत्यन्त मनोरम होने के कारण 
एुस्तक की शोसा विचित्र बढ़ गई है। मूल्य शा॥) रेसमी खुनहरी 
जिछ्द सहित श] 
पृत्ताख्यान ४ 
इस में पांच महाधूतों के पांच विचित्र आख्यान हैं, जो आश्चय्य 
ओर मनोरंजकता में एक दूसरे से बड़ चढ़ कर हैं। पुस्तक ऐसी 
विचित्र है कि आनन्द से आश्यये की मात्रा वहुत अधिक चढ़ जाती है | 
आप कैसे ही गंभीर प्रकृति के मनुष्य क्यों न हों इस के किसी २* स्थल 
को पढकर हांसी को किसी तरह नहीं रोक सकेंगे। आखयानों का 
आशय भछी धकार प्रकट करने के लिये उपयुक्त स्थानों में विविध स्खों 
के ६ हाफटोन चित्र भी दिये गये हें। यद हिन्दी साहित्य में अपने 
ढड़ु की पहली पुस्तक है। मूल्य केचछ ॥) 
वीरांगना कीरए ॥ 
इस पुस्तक में उदयपुर के महाराणा उद्यस्िदह की उपपल्ली "वीरा”? 

कै डस समय के अद्भु त वीसत्व का चर्णन किया गया है जिस समय 
महाराणा ने सन्नाट अकबर को सात चार युद्ध में पराज्ञित किया था | 
यदि घोर क्षत्रानियों के रण-कोशर ओर अद्भुत छत्यों का ऐतिहासिक 
वर्णन पढ़ना द्वोा तो इस पुस्तक को अवश्य मंगाइये। इसकी पथ 

रचना वत्तेमान छोकरुचि के भनुक्ूछ खड़ी योछी में हरीगीतिका 
( भारत भारती के तरह के ) छन्‍्दों में को गई है । कविता स्टरस 
घघ साव पूण है। प्रत्येक पद्‌ से वीर रख छुआ पड़ता है। घूल्य ॥) 


( ४ ) 
साहित्य फरिकय | 


इस पुस्तक में सादित्य-काव्य के प्रायः सभी अज्जों का संक्षित् 
परिचय दिया गया है जिन के जानने से साधारण से साधारण 
आदमी भी कविता के मर्म को अच्छी तरह समभ्दय सकता है। यह 
पुस्तक काव्यप्रेमियों के छिये हृदय का हार, विद्यार्थियों के लिये 
पाठ्य पुस्तक ओर सर्च साधारण के लिये साहित्य क्षेत्र तक पहुंचाने 
बाली शीघ्रगामी मोटर है। सूल्य १) 

निल्क नियमावली ॥ 

इस पुछ्तक के विषय में अधिक लिखने की कोई आवश्यक्ता नहीं | 
क्योंकि बहुत थोड़े समय में इसका दूसरा संस्करण ही इसके सर्वोप- 
योगी होने का प्रमाण है। जहाँ अधिकांश पुस्तकें बिना मूल्य बोतरण 
होती द्वो चहाँ मूल्यवाली पुस्तक घड़ा धड़ बिकने रंगे तो सम्रस्ना' 
होगा कि पुश्तक डपयोगी एवं लोक प्रिय है इस में सल्देह नहीं। 
प्रथमान्नति की अपेक्षाय इस प्रस्तुत आद्ृ्ति में ३२ पृष्ठ अश्रिक है। 
कितनी ही उपदेशिक एवं तपरिवयों के शुणों की ढालें इस में संग्रद 
कर दी गई है। यही इस ह्वितीयाबृति की प्रथमावृति से विशेषता हैं। 
इतने पर भी दाम नहीं बढ़ाया गया। नित्य-नियम के लिये यद्द एक॑ 
दी पुष्तक प्रयाप्त हैं। श्रावक मात्र के पाल इस की एक २ कापी 
'शहनी परमाचश्यक है। श्रावक के नित्य स्वाध्याय करने योग्प दे। 
बिना जिल्‍्द बाली पुरुतकें कम विकने के कारण इसवार खिंफे जिल 
वाली दी तथ्यार कराई गई है। पृष्ठ संख्या २९४ मूल्य रेशमी खुन- 
हरी जिल्‍ल्द भा) 


मिलनेका पता-- 
“ओसवाल प्रेस”---१६, सीनागोग स्ट्रीट, कलकत्ता | 


